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प्रेरे डडी कहा करते हैं कि तुमे, बड़े होकर 
जो बनना चाहते हो बन सकते , हो ! सिंफ़ 
दिल में लगन होनी चाहिये । दुनिया में ऐसी 
कोई चीज नहीं ज। मेहनत से प्राप्त न की 
जा सके । 









ऐह, तुम कहते हो कि बचपन में तुम बड़े 
होकर एक्टर बनना चाहते थे ! लेकिन 
खजाने के चौकीदार बनकर रह गये । क्या 
तुम में लगन की कमी थी ? तुम्हारे दिल 
में एक्टर बनने की आग नहीं लगी थी ? 


र ।| सोचने का टाइम रा ग्रब है । 
बड़े हैकर जो बनना हो उसके लिए भ्रभी से 


 बेज्ञानिक, 








रीछ पाल तुम बड़े होकर 
क्या बनना चाहते हो ? 







मेहनत करनी पड़ती है । 


हम इंजीनियर बन सकते हैं । 
डाक्टर, नेता, मिनिस्टर, 
पायलट, पुलिस 


ग्रफसर , फौजी जनरल कुछ भी 
बन सकते हैं । 


श्राग. क्यों नहीं थी ? मुझ में ग्राग थी लेकिन 
गलत जगह पर ! आग दिल में होनी चाहिए 
थी लेकिन मुझ में आ्राग दिल की बजाय मंह 

व नथुनों में थो । यहीं मैं मार खा गया ।. 
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ग्रभी सोचने का क्या 
फायदा ? जब बड़ा 
हो जाऊंगा तब देखा 
.. जायेगा | 


| ? मुझे 
यह पता नहीं 


४) 3 ग्रजगर खां । 





५९2 के 
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था । 


आह, वह देखो काठ के खजाने क 
चलो इस बा रेः 


है" से बात करते हैं। उसने जमान 
देखा है । जिन्दगी ग्‌ जारी हैँ । 





२६ जुलाई से १ अगस्त १६७६ तक 
252 पं० कुलदीप शर्मा ज्योतिषी 
सुपुत्र देवज्ञ भूषण पं० हंसराज शर्मा 
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मेष : यह सप्ताह भी प्रायः पहले ज॑ंसा ही 
है, ब्यर्थ के झंझटों से परेशानी, घरेलू सम- 


“> स्थाओ्रों से मत परेशान, परिवार से सुख 


सहयोग, काम समग्र पर बनते रहेंगे, और 
संघर्ष भी काफी करना पडेगा । 


वृष : सावधानी से रहें, झगड़े आदि से बचें, 
कुसंगति से हानि का भय है, अन्य दिलों में 
ध्रन लाभ ठीक समय पर होता रहेगा, जिससे 
कुछ विशेष काम समय पर बनते रहेंगे, और 
संघर्ष भी काफी करना पड़ेगा । 


मिथुन : इस सप्ताह के दौरान क्गित समय 
में किए कामों में शुभ अशुभ मिश्रितफल 
मिलते रहेंगे, कारोबारी कामों में सफलता 
मिलती रहेगी, लाभ भी अच्छा होगा, मित्र 
सहयोग देंगे, आय में वृद्धि । 


कर्क : सप्ताह दिलचस्प रहेगा, मनोरंजन 
आदि पर व्यय करेंगे और समय भी सानन्‍्द 
व्यतीत होगा, साहस शक्ति बढ़ेगी, कोई 
महत्वपूर्ण काम बन जावेगा, यात्रा सावधानी 
से करें, परिश्रम सफल रहेगा । 


सिंह : पिछले दिनों की अपेक्षा यह सप्ताह 
ग्रच्छा रहेगा, वेसे आर्थिक एवं घरेलू पक्ष 
से परेशानियां भी हेँंगी, आय-व्यय समान, 
सरकारी काम बन जाएंगे, विरोधी पक्ष से 
बचें, कोई नई चिन्ता पंदा होगी । 


कन्या : यह सप्ताह भी प्रायः पहले जैसा 
ही रहेगा, सेहत की संभाल जरूरी है वर्ना 
हालत काफी बिगड़ सकती है, स्थायी काम- 
धन्धों में सुधार एवं लाभ भी श्राशा अनुसार 
मिलेगा, परेशानी बढ़ेगी । 


तुला : व्यर्थ की समस्याएं पैदा होती रहेंगी, 
मानसिक परेशानी काफी रहेगी, अन्य दिनों 
में हालात ठीक चलेंगे, आ्राथिक एवं व्यापा- 
रिक दृष्टिकोण से सप्ताह अ्रच्छा रहेगा, 
ग्रामदनी बढ़ेगी, समय अच्छा रहेगा । 


बृद्धिचिक : किसी विशेष काम के पूरा हो 
जाने से खुशी होगी, सप्ताह लाभप्रद रहगा, 
परिश्रम करने पर शुभफलों की प्राप्ति होगी, 
आ्राय में वृद्धि एवं व्यय यथार्थ, संघर्ष काफी 
आएंगे परन्तु सफलता मिलती रहेगी । 


धनु : व्यापारिक स्थिति में आप विशेष 
सुधार होता महसूस करेंगे, सप्ताह श्रच्छा 
है, कुसंगति से सावधान रहें, यात्रा हो तो 
सफल रहेगी, व्यय बढ़ेगा, अफसरों से परे- 
शानी, काम पूरे न हो पायेंगे । 


मकर : बातावरण अनुकूल रहेगा, .कोई 
महत्वपूर्ण काम' पूरा हो जाने की प्राशा है, 
इन दिनों शुभ भप्रशुभ 'मिश्रितफल की प्राप्ति 
होती रहेगी, महान कामों में भाग्य आ्रापका 
साथ देगा, व्यापार में एन्‍नति । 


कम्म : यह सप्ताह लाभप्रद होने पर भी 
संघर्षमय रहेग॥, व्योपारिक < हालात प्रायः 
द्ीक चलेंगे प्रौ/ लाभ भी प्रच्छा होता रहेगा, 
धामिक कामों में रुचि, मनोरंजन भ्रादि पर 
व्यय, किसी/बने काम में बिगाड़ । 


मीन : 'दिलक्नस्प होने के साथ-तौथ द््स 
सप्ताह के दौरान संघर्ष भी काफी प्रायेंगे, 
फिर 4 भाग्य ग्रापका साथ देगा श्रौर प्राप 


किसी भारी संकट मैं पड़ने से बच जायेंगे, 


यात्रा में कष्ट या हानि, शत्रु से बचें । 





आपके पत्र 


दीवाना का अंक २३ मिला। प्रढकर 
अत्यन्त खुशी हुई। इसका प्रथम पृष्ठ देखा 
बड़ा मजा श्र।याँ । काका के कारतूस, कृषि 
दर्शन, परोपकारी, बन्द करो बकवास, 
उपन्यास ठो कर, सिलबिल पि्लपिल में 
प्रायश्चित, भत्रोटू पतलू बहुत पसन्द आया। 
खेल खेल में, फंन्टम बहुत पसंद आया । क्यों 
ग्और कंसे भी पसंद आये, अगर नेता फरी 
लगायें तो, 4ब7हानी परलोक का एक दिन, 
मदहोश, सब्वाल यह है, कवितायें, गरीबचन्द 
की डाक ४ पसन्द आया । आजकल 
दीवाना बड़ी तरक्की कर रहा है, हमारी 
आशा है अ्रग ला अंक इससे भी अ्रच्छा और 
रोचक निकलेगा । 
सुनिल कुमार गोगिया--गॉधीधास 
अंक २२ पढ़ा,पढ़कर दिल प्रसन्न हो गया। 
दीवाना भ्रब॒ बहुत रोचक छपता है। मगर 
इसमें एक बा त खटकती है । वह यह कि मोदू 
पतलू अब क फी उलझा हुआझा आता है! वह 
ग्रधिकतर ज [सूसी ही छपता है जब कि 
'दीवाना' हा एय पत्रिका है। भ्रगर पिलपिल 
सिलबिल रंगीन कर दिया जाये तो 'दीवाना' 
की प्रशंसा के लिए शब्द ढूँढने मुश्किल हो 
जायेंगे । श्रगे र मैं कार्टून भेजूं तो क्या मुझे 


लिफाफ में कट भी रखनी पड़ेगी । क्ृप्मा, 


बतायें । | 
बिनीत कुमार शर्मा--दिल्ली 
ः हां, प्र त्येक छपने वाली प्रेषित सामग्री 
के साथ उसकी सूचना के लिए अपना पूरा 
पता लिखा व डाक टिकट लगा लिफाफा 
भेजना जरूरी है। सं० 
अंक २२ मिला | मुख पृष्ठ पर चिल्ली 
की आंखों में टे लीविजन फिट - देख कर बड़ी 


हँसी आई । का र्टू नों के लिए धन्यवाद । 


दीवाना के भश्रन्द र आजकल 'चिलली लीला 


.__ हजुस्टन्ता 
. इज्ूछ ् 








नो ५८ / (50 
इस में सऋ टेप८नगाया 
जगा भी जितना +भाहा 
जलास रच, टैप व्युमाया 








नहीं दिख्खाई दे रही है। सवाल यह है' तो 
एकदम'*छूमंतर हो गया है । अश्रगर यही 
हालत रही तो मैं शापके ऊंपर आयोग बिठा 


. दूँगा जिससे आपको 'चिलली लीला' और 


सवाल>यह है| फिर  एखाने पड़ेंगे । 
शायद अ्राप्नेंक्ो पता नहीं ६ि हरे नाना के 
पापा के परदादा भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ।' 
उनकी आज भी चलती है। फिर में भी 
बहुत खुर्दक वाला बन्दा हूँ । 


कुलभूषण, धंसल-नई., दिल्ली 
आपको आयोग बंठाने की आवश्यकता 
नहों पड़ेगी, सवाल यह है हाजिर है ।-सं० 


भग्राज ही मेने दीवाना पढ़ा, पढ़कर 
बहुत खुड़ी हुईं | वसे में दीवाना:कय बहु त 
शौकीन - पाठक हुं । दींवांना अंके नम्म्थ्वर 
१८ में 'सिलबिल-पिलपिल, भोट्‌ पतलू, ? प्रोर 
की ठोकर से में बहुत प्र'भावित हू से 
दीवाना का वाधिक ग्राहक 'ब्रनना च।हता 
हँ । इसके लिए में क्या कहूँ/'प्राप कृप ॥ कर 
मुझे जाबकारी देवें | मेरी शुभ कामन' | है कि 
दीवाना हमेशा चटपटा रहे । 

बिजय बहादुर सिह ठाक्र-- भोपाल 

बाँधिक ग्राहक बनने के ? लए आप 
मनिआर्डर द्वारा ४८ रु० हमारे पास भेज 


दीजिए+७ -उसे० 
संत्येपाल वधावन 'कुकु--१ 5तरासगढ़ 
ओकु २२ प्राप्त हुआ । + वल्‍ली का 


दूरदर्शक उत्तम रहा । मैं अपने ब” बपन से ही 
'दीवानॉ का दीवाना रहा हूँ || फिलहाल 
उसी अक्र्के “फिल्मी शीर्षक ऐःं - भी फिर 
होते हैं? ज्लौर लम्बी ताक के दीर ।॥ने प्रयोग" 
करने के द्वांद मैं 'जूड़ी कराटे क॑ से सीखे के 
लेखक का नाम जानना चाहता ' हूँ । मुझे 
ताजुब है कि ऐसे महान लेखक झौर जुड़ो- 
कराटे के बाता का नाम श्रभी तक प्रकाशित 
हीं किया | लेखक को मेरी श्र ।र से बधाई, 
साथ ही झापको भी। मेरी प्रार्थना इस 
स्तम्भ की बंद न करें बरना। पाठकों का 


नर ज 
दाल 


४२७, २७७जुलाई से १ भ्रर ।स्त १९७६ तक 
च्ह बषं: १५ 






















५, सम्पादक: विश्व ! ॥न्धु गुप्ता 
सहसम्पादिकाः मं: हुल गुप्ता 
उपरपम्पादकः कृपी ए किर भारद्वाज 
दीवाना तेज स प्ताहिक 
८ब, बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दिल्‍ली-१६!०००२ 


रात 
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। * मे जियो में +े क व्यक्तियों से ते ग्रब लक 
के डर लये प्र ह़ ग्नेक प्रकार के व्यक्तियों से मिलवाते हैं । श्र 
दीवान/एश्टी . परोडी इनसे मिलिये प्रोग्राम में हग्त आपको ग्रनैक प्रक! कि क के अर 
283 हमने आपको कांच, कील व.१(्थर खाने वाले, सोते में अंगुठा चूसने वाले, नाक में अंग 
डालने वाले, आदमी को बवऐरा बनाने वाले, चाय के साथ हरी मि्च खाने वाले वर्गरह 
से मिलवा चुके हैं । 


५ ब्य ् प्र रे 
गाज इसी क्रम में हम ग्रापक ने एक बहुत ही अजूबे ब ग्रनोखे व्याक्त स मिलवा !ठ हैँ ॥ 



















ले किन यह सच है । आज हमने इन्हें अपने स्टूडियो बुलाया 
है ताकि दर्शक देख सकें कि इस दुनिया में कंसे-कंसे नमूने 
#२े पड़े हैं । वेसे इनका नाम नन्‍्दलाल है लेकिन दफ्तर 
; मे | सब इन्हें मजाक में उल्लू कहते हैं। क्यों ठीक है नन्‍न्दलाल 


आज की दुनिया में रिश्वत हर कोई ले रहा है, बगैर रिश्वत 
के गुजार। नामुमकिन हो गया.है। लेकिन ये साहेबान रिश्वत 
बिल्कुल नहीं लेते ! कारपोरेशन में क्लर्क हैं। आप यकीन 
नहीं करेंगे" कर 


वी किस ५2 लि लनल . रद 






दरअसल बात यह है कि मेरे खानदान में सभी सनकी पैदा हुये हैं। मेरे दादा जी खाना 
नहीं खाते थे । वह दिन भर गन्ने ' चूसा करते थे । मेरी बुआ्ला ने बच्चे की जगह एलार्म घड़ी 
को जन्म दिया था । मेरे पिता जी राजनारायण को भगवान का अवतार समझते थे । मेरी 
मां को जब बुखार होता था तो . वह कच्चे आलू खाती थीं । उनका ख्याल था कि इसी को. 
आलू बुखारा कहते हैं। मेरा छो टा ऋई स्कूली दिनों में मन लगा कर होम वर्क करता था । 








हा कद ग्राप हमारे दर्शकों को यह 
बताइये व क आपको ईमानदार बनने की 
का प्रेरणा कहाँ से मिली ? 






॥ धंस मामले में मेरँ। पत्नी बहुत समझदार है। उसने यह तरीका खोज निकाला कि घर 
मर | न ही तो घर के! खच का सवाल ही नहीं उठता । न बाँस होगी और॑ न बंसरी बजेगी । 

हम फुटपाथ पर रहते हैं । बरसातों के मौसम में तीनं-तीम दिन करके शहर के सारे 
धमशालाओ में :(ह आते हैं। खाने की समस्या नहीं है,हम सत्त घोल कर खा लेते हैं । 


"रकम भ०७ 
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ईमानदारी में बहुत बरकत है । मेरे सात बच्चे हैं, छः मर गये, कुल तेरह हये थे । पौष्टिक 


लेकन आपके बच्चे भी तो होंगे, 
उनका क्या होता है ? उनकी शिक्षा 
का खर्च कसे चलता है ? 







भोजन न ,मिलने के कारण मेरे बच्चे बहत कमजोर हैं जिनसे फायदा ही होता है ॥ 
मेरी बड़ी ववड़की मीना २८ वर्ष की हो गयी है लेकिन मुझे उसकी शादी की ब्रिन्ता नहीं 
है क्योंकि 'घुराक की कमी के कारण यह इतनी पतली है कि सब लोग उसे खम्भा समझ (6 
लेते हैं। पड़ोसियों तक को पता नहीं है कि जवान लड़की घर में बेठी है । 



























ण्न्श् 
2३2 ८ 





मेरा जो लड़का स्कूल जात 
के साथ एक बोरा भी ः 
में पड़े कागज. के टुकड़ें इकु करता । 
जाता है और शाम को श्राने पर उन्हें ४ 

बेच अपना स्कूलों खर्चा कक । 
६. लेता है । 











लेकिन आपका बच्चा जो स्कूल 
जाता है उसकी फीस-कॉपियों 












गला-सडा खाने के कारण दो लड़के | 
बीमार हैं। उन्हें हमने खेराती हस्पताल में 
भर्ती कर दिया है | उनके खाने कौ हमें 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती है। भगवान 
ने सम्भाल लिया है । 









आाअु कक अड 
४ 5228 


यह तो बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम 
वालों को इससे सबक मिलेगा । अब आप 
दफ्तर के बारे में बंताइये | आपके कपड़े 
चीथड़ हैं, दाढ़ी उग आई है, क्या दफ्तर में हि छाड़। 0० 
इससे कठिनाई पैदा नहीं होती ? जब श्राप 
बॉस के सामने जाते हैं तो बॉस आपसे कुछ #॥ 


















इससे ' उल्टे मुझे फायदा होता है । जब मजे 
बास के पास जाता हूं तो बॉस समझाता है । 
कि कीई भिखारी खड़ा है और वह जेब से 
दस-बीस पैसे निकाल कर मुझे दे देता है । 
दिन भर में इसी तरह पचास-साठ पैसे मिल 
जाते हैं, उससे मैं चाय पी लेता हूं श्रौर बीड़ी अ 
का बंडल खरीद लेता हूं । 


















श्रापकी कहानी तो सचमुच ही प्रेरणा अप ३ न हैं। अच्छा 
तो नन्‍्दलाल जी अ्रब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा 
आपका भविष्य में क्‍या प्रोगाम है ? अपने बच्चों को क्‍या 
बनाना चाहेंगे आप ? 


पेरा प्रोग्राम भविष्य का भी यही है। में ईमानदार बना 
रहूंगा । किसी से एक पंसा भी रिश्वत नहीं लूंगा और मे 
तो अप्रने बच्चों को भी यही शिक्षा दूंगा कि ईमानदार 
3 मी अप पंट- । उन्हें बेईमान नहीं बनने दूंगा । 




























४5 है के 
4 कं 3 परकि, "न किन '>, 
डियो आने का बहुत ” अश्वन्यवाद | ५ 


है नन्‍्दलाल जी हमारे स्टू 
मारा यह कार्यक्रम 


बहुत शुक्रिया । श्रब 
समाप्त होता है । 














मद ते किशो र, ( रायपुर ) 

प्र० : गरीब लड़कियों की सबसे बड़ी मुर्सीबत श्र।जकल क्‍या 
है? । 

उ० : अर्थ हीन पापा दुखी, धनिक सोयँ सुख-सेज, 
बहू सताई जायं जो लाए नहीं ' दहेज । 

एम. आर. कल्याण, बहादुरगढ़ (रोहतक ) 





राकेश कुमार अरोड़ा, सलेरकोट्ला प्र०; : भगवान कहाँ रहते हैं, उनका ठीक-ठीक पता बता 
भ्र० : मैं अपनी प्रेमिका को अपनदो दिल दिखाना चाहता हूं ? दीजिए ? 
एक्सरे' करवाइए, दिल के बिल का आप, 3७ : मंदिर में प्रभ नहीं मिलेंगे, जाओगे तो पछताओरोगे 
फोटो उसको दिखा दो, ह्लीयू मामला साफ । मंत्रीजी की कोठी पर. या फिल्‍मी बंगलों में पाग्नोगे । 
विमल किशोर बरनवाल, लखीखैंपुर मोहम्मद असलम सबरंगवाला, (जोधपुर ) 
-शै० : आजकल के युवक सच्ची मुहब्बत की बजाय सेक्स पर ही प्र ० : गम की दुनिया है ये, सुख चेन न होता हैन्डिल, 
अधिक ध्यान क्यों देते हैं / ! ट्यार जिंससे भी किया, उसने दिखाई सेन्डिल ? 
इ० : जनता पार्टी लगादे, अगसुक्लक़स पर टैक्‍स, उ० : प्यार के ढेर लगे हैं फजूल गम का बहम, 
रहे ऊपरी मोहब्बत, भागे ज़ायेगा सैक्स । . प्यार का सलीका भी चाहिए 'अ्सलम' । 
सुरजोतर्सिह लाम्बा, एल० आई ० टी ० फरीदाबाद अ शोक कुमार जेन, बेरमो (गिरिडोह) 
: मैं शादी करना चाहता हूँ, कोई लड़की नजर में हैं क्या ? प्र ० : काका जी, आपको कोई बीस वर्ष की कन्या दिलवा दी 
ड० : बच्ची है पच्चीस वर्ष की।# 83 मीठी गुड़धानी है, जि ते ।, 
रोष नहीं कुछ उसस्रें केवल्ल॑४एक आंख से कानी है । उ० : पढ़ी लिखी हो सुन्दरी, चले लचीली चाल, 


देवदास 'मयंक', बेंगलोर (कर्माठ्क) 
० : इंदिरा गांधी और अर्स के हंकराव पर आपके विचार ? 
० : मुख्यमंत्री बनाए, इंदिरा ने ही असें, 
नेकी का बदला बदी, तनिकन आया तसे । 
म्रनोज गिरि, हुजारी बाग (बिहार) 
० : इन्सान सोचता कुछ है ग्रौर होता कुछ है । ऐसा क्यों ? 
० : मनोवाँछित चाहना, यदि पूरी हो जाये, .. 
चपरासी ओ्रो! संतरी, मंत्री बन्त इठलायें। 
'गुरमेल सिह, जगराव (लुधियाना « 


शादी अपने पोत्र से, करवा दें तत्काल । 
अ विनाश सिश्र, आगरा 
प्र> : शादी के बाद पत्नी का प्रेम कब तक प्राप्त होता है ? 
) : चंद्रमुखी इक साल तक, सूर्यमुखी दो साल, 
फिर होकर ज्वालामुखी, करे हाल बेहाल । 
प्रधाग एच० चौहान, अहमदाबाद ह 
प्र : प्यार करने का कोई सरल तरीका बताइए काका ? 
उ० : झूठी सच्ची प्रशंसा, किया करो दिन रात, 


कै 


० : काँग्रेस वालों का अब क्यो अ्ृविष्य दिखाई देता है ? 'थेंक्यू डालिग' बोलना, अगर मार्र दे लात । 
उ० : कांग्रेस दोनों अगर, होवें एऐकाकार, चन्द्रभान अनाड़ी, जबलपुर 
गिरे फूट के कप में, वर्तमान सरकार । प्र०.: लड़कियाँ, हँसते समय अपने म्‌ह पर हाथ क्‍यों रख लंती 
कमल रेलन, सिरसा (हिसार) है 
प्र० : सच्चे प्यार की क्‍या परिभोषेी है काका जी ? उ० :चतुर छोकरी जानते, तौर-तरीक-सलक 
उ० : प्रेयसि चप्पल ताने कर, मार देय ,फ़टकार, किसी छोकरे तक नहीं, उड़कर श्हुंचे थक 
प्रेमी चप्पल चूमले, यह है सच्चा प्यार । नफ्नतायण म्‌ दड़ा, हरदा (सम. प्र.) 
: महेन्द्र शर्मा 'स्वप्न', चाईबासा * प्र० : रास्ता चलती सुन्दरी को रोकना हो तो क्या कर ? 
प्र० : जब सब कुछ विधाता के भ्रेस्ेसे छोड़ दिया जाए तो ? उ० : डाल दीजिए सड़क पर, दस रूपए का नोट, 
उ० : भाग्य भरोसे पढ़ें हैं, गढ़े हुए ज्यों ढूंठ रूक जाएगी खुशी से, फड़क उसके होंठ । 
ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति से, जाय विधाता रूँठ । धन'प्रत सिह सोलंकी, कानपुर 
चन्द्रशेखर गोस्वामी (हरिद्वार )-5 प्र० : व्यापारियों का बिक्री कर विरोधी ग्रांदोलन फेल क्यों हों 


प्र० : पति:पत्ती में ग्रविदवास के भाव पैदा हो जाए तो ? 
० : कभी टूट सकता नहीं, यह: नाता अ्रनमोल, 
अग्विश्वास की गाँठ को, प्यक३-प्रीत से खोल। 
जोगेर्र पाल पम्पा, लुधियाना *ि * ह 
प्र० : उधार लेकर मौज उड़ाना ठीक है क्या ? राजैश पप्पू रिपन, लुधियाना (पंजाब) 
| ह प्र> : औरत को देवी का रूप कब माना जाता है ? 
उ० : लक्ष्मी देवी मानते, दे निकाल कर नोट, 
चंडी देवी तब दिखे, हमसे हो कुछ खोट । 


गया ? 
उ० : व्यापारी सुख चाहते, डरें देखकर जल, 
सेल टैक्‍स नहीं हट सका, खेल हो गया फेल । 


ड० : नाशवान संसार, नाम कुछ रोशन कर जा, 
मरना तो निश्चित है, करजों लेकर मर जा । 
पवन खत्री, (इस्दौर) 


व्क< 


प्र० : काका जी, श्राप ग्रपती वसीयत में क्‍या लिखेंगे ? “7777 जा शा का का ॥ हम हि का जा ब छो है 
उ० : डाक टिकिट मेरी छपें, तहीं तनिक भी चाव, हि वाक्य केवल पर कक का हि 
मार-मार कर भोहर को, कर दें तन पर घाव | पोस्ट काई ड ० जा ताकत रे 
कैसा, भी हो पाई “या चौराहा-स्टीट रि हों, पेज 4 ह नह हल ०० “ 
+ बह > सन एजॉ-१५१५०००२ जे 

मति खड़ी करना नहीं, करें क रच (का व्यू 7: रम+ 
[ृति खड़ी करना नहीं, करें कबृतर बीट । बा ॥ 80 #। का का का ॥॥ का का जा यह की 


् 

















आप लड़की हैं तो रंगिंग का अनुभव ग्रापके लिये आगे 

चल कर लाभदायी सिद्ध होगा | जब ग्रापकी बहू आयेगी 

तो दहेज कम लाने का बहाना लेकर आप  रेगिंग कर- 
करके ग्रात्म हत्या करने पर मजबूर कर सकंगी | 


होस्टल रोगिंग में कपड़े भी उतारने पड़ते हैं। नंगे होने 

का संकोच दिल से निकल जायेगा | महंगाई जिस तरह 

बढ़ रही है उससे यह तो पक्का ही है कि महँगाई एक 
दिन सबके कपड़े उतार लेगी | 











' |) #/' आप बड़े होकर एम. पी अथवा एम. एल. ए. बने तो 
हि * रगिंग विद्या आपके बड़े काम आयेगी,विरोधी पार्टी वालों 
५ की रंगिंग ही करनी पड़ती है। 





रेगिंग से जीते बच कर आप निकले तो जिन्दगी भर 
मार नहीं खायेंगे । मयानक से भयानक जानवर का भी 
ग्रात्मविश्वास के साथ मुकाबला कर सकंगे यहां तक 

22222 को बीबी का भी । 








रंगिंग में टेबल पर खड़े होकर ग्रापको कहना पड़ता है 
“में गधा हूं।” जब ग्राप मर कर यमराज के सामने 
हिसाब देंगे तो कम से कम यह तो दावा कर सकते हैं 
कि ग्राप जीवन में एक बार तो सच बोले ! 


शिक्षा प्री होने के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिलती 
तो ग्राप गांव में जाकर ग्रोझा का काम कर सकते हैं । 
किसी पर से मृत-पेत उतारने के लिये वही हथकंडे 
्ि चलते हैं जो रेगिंग में चलते हैं,मरीज की खूब 
/ ५ 0 रंगिंग करनी पड़ती है। 






















| | ५ ५ है 627 | 
पिछले दिनों स्काईलेब के गिरने की बहुत चर्चा थी । 
दिनों घसीटाराम ने आसमान से गिरता आग कर री एक बहुत 


ग्राग का गोला नीचे आता हुग्रा बहुत बड़ा होता चला 
गया और फिर एक अन्तरिक्ष यान में बदल गया । मोदू 
पतलू ने घसीटा राम को जंगल की ओर भागते प्रौर अन्त 
: रिक्ष यान को उसका पीछा करते देख लिया था। उन्होंने 
समझा स्काईलेब जंगल में गिरी है और घसी । 
. नीचे आकर कुचला गया है। मोदू, ' 
झटका और चेला राम जंगल में पहुंचे वहां घसीटा: 
: का कुछ पता नहीं था । वे अ्रन्तरिक्ष यान के अन्दर 
उसके इंजन चालू थे। उनकी समझ में. यह बात नहीं आ 






रही थी कि अगर यह स्काईलैब है तो इसके इन्जन तो ठप ३ 


होने चाहिए थे । मोटू पतलू वापस अपने घर पहुंचे तो पता 
. चला क्रि घसींटा राम वहाँ अपने एक नये मित्र 








 बिराजमान है।घर के अन्दर 0 ये तो यह देख कर उनके 
तले से जमीन निकल गई कि घसीटाराम किसी हे है 
. ग्रह के प्राणी को मित्र बनाकर अपने साथ ले _ 
| रहे थे, वह ०७, कण पी उपग्रह 
हि * ग्राई उड़नतश्तरी है। इसके बाद के. हंगामें भाग : प्रस्तु ही । 
हैं: 72 | 2. 26 4007 कक 


टंटवंट्‌, मंगल ग्रह का एक चाँद है जी । तुम्हें उसका पता 
नहीं तो तुम्हारा विज्ञान बहुत पीछे है जी । हमने तुम्हारी 
धरती का पता लगा लिया तो हमारा विज्ञान तुमसे बहुत 


आगे है जी । हम तुमसे बाजी मार गई हैं जी । 


| क्‍या कहा ? गाजियाबाद गई हैं जी । 


उड़नतउतरी में तुम अकेले ग्राए हो या तुम्हारे और साथी 
५ भी हैं? + अं 


मैं अ्रकेली नहीं आई हूं । मेरे साथ तीन और हैं । 





ग्रकेली नहीं ग्राई है अरी वाह री हेमा मलनी । अपनी 
मम्मी को भी साथ लाई है क्या १ 


का 4 
& . 8 ४] 
ध सद, ५ ४3] 








पट ट से ? पहले तो इसका नाम नहीं | 
ग्क्ग सना । यह कौन सा 























हे /रािाएण्ा 


रण । 


“ऑयल 


हम बरबाद हो गये हैं जी । श्ररे बहरे यहाँ सर पर मसीबत 
पड़ो है और तू अपना ही बेसुरा राग अलापे जा रहा है । 


कक बंद कानों को खोलने के लिए इसमें मिर्चों का अचार 


भर ले और खुले मुँह को बन्द करने के लिए इस पर अलीगढ़ 
का ताला लगा दे । ः 





| 
हे उदय 









यह मेरा याड़ी 
कर रहे हो | 








है । इसे मैं लाया हूं । तुम इस से बहस क्यों _कंसा माल दिखाने के लिए ? | 


तुम्हें दिखाने के लिए । मैंने तुम सबको इसके हाथ बेच दिया 
है; 7 हा +-++++ जल्चा 
पा] बकवास कर रहे हो ।। ७ की 









तू बहस कर ले भ्रौर इस मुसीबत को प्रपने घर में पाल ले । 
इसे यहाँ लेकर क्यों झ्राया है। ह 











४ 





[ यह मूंछों वाली छोरी ठीक कह रही है। जब मैं ने इसे 
| जंगल में से पकड़ा तो दो बात करते ही मैं समझ गई कि 
[जिस काम के लिए मैं इस धरती पर आाई हूं उसे यह पूरा 





। यहाँ किस काम के लिए आाई हो तुम । सबसे बड़ा म्ख तो मिल गया। 
। | सबसे बड़े अकलमंदों के लिए 
त्‌म मोरारजी देसाई और 
मा क नारायण को पकड़ 
2. कर क्‍यों नहीं ले जाते ? 


0>क०न्‍मकल्‍णण्यदए 


रे इस झाड़ जंसी मूंछों वाली 
को पकड़ा, तो दो बात करते 
ही समझ लिया कि दनिया में 
इससे बड़ा मूर्ख और कोई 
नहों हो सकता । 


जे -+ज्प, / 
















इस धरती के बहुत अकलमन्द और बहुत बेवकूफ आ्ादमी 
पकड़ के ले जाने के लिए । [7 अर पपयदा 5 2 80. 
|] की अग्रर बाप र | यह हमारा ' 
। ग्रपहरण करने आया है । 
शक 22 >४। ; -. 3 ई 
ग्रोर इस यहां पकड़ कर 
लाया: हे घसीटा राम । 


ता 82) ४७१३ है 5 
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_*#रछ ८5२३ छ 302४6 अर के <पिडड 57 आएं 3 ां॥फ 23:55: एड चाल आता रश्त पल का (| 
| पकड़ने का क्‍या मतलब है, मैंने तुम्हे बेचा है । कोई तुम्हारी दो 
| कौड़ी भी नहीं देता था । इसने एक-एक ग्रादमी के बदले 
| में मुझे दो-दो हीरे देने का वादा किया है । 


२७ 
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मर्खों को हम ऊँची पदवी दें कर .उनसे 
अपनी सरकार चलतवाते हैं क्‍योंकि हमें 
पता है, मूर्ख अपनी गद्दी बचाये रखने 
के लालच में हमारी हर बात मानते रहेंगे । 


4 


हमें हर बात का पता हूँ । सह दोनो कितने 


अगलम्न्ठ हैं हमें पता है । इन्हें अपने साथ 
ले जा कर हमें टंट्वंट्‌ की इंट से ईंट नहीं 


जल हैं । सडड 3, कादर: आयुचन-ए 
+प75 | ता फिर हम किस्म ह था मार 


वहीं, इससे पहले भी हम यहाँ [हैं भये हे 
से अपनी पसन्द की औरतें | #हरण 
उठा कर ले जाती रही हैं।| के लिए । 






आखिर इस अपहरण के पीछे रहस्य क्‍या हूँ 
_ ] माई डीयर ओंधी खोपड़ी ? 

कक रू ७ कड़े ऋ ४5 आया॥ बा आया लक जा अका्ाननााणामााामामााममा प्र | 
।हमारे टंट्वंट पर न बहुत अकलमन्द हैं | । 


और न बहुत मू्खे। अकलमन्दों को रे 
ने 


































सफाई कर्मचारी और सड़के साफ़ क 







वाला जज का बनाते हैं । 
हमें भंगी बनाओोगे तुम । 
& 7४» जय, 
हंमारी सड़के गंदी रहती हें। ! 
बाथरूम / सड़ते रहते हैं और ।' 
हम जानती हैं कोई अकलमन्द ही 
वहाँ की सफाई का काम बहुत 
अच्छी तरह कर संकता हैं 


(0 ८ यू ् 
पा] हु है 
/ के ; 
8 0 कै. देटी 
/2)03- 4९4 
ओर अगर हम तुम्हारे साथ न जायें तो बिल्कुल कच्चा हूँ । मेरी जुबान तो मिट्टी 
तुम क्या कर लोगे हमारा ? की बनी हुई है । इस जुबानदराज चूहे की - 


जाओगे कंसे नहीं मैंने जुबान जुबान काट लो | 
दी है इसे । । 









और मूर्ख ? 










तीस अ चित त ततत+। +7+#+___++ 


ऊँची गद्दी, ऊँची पदवी । सरकार चलाने 
वाला । बीस साल भाड़ झोंकने पर अब 
एक सच्चा कदरदान मिला हे मुझे । 






















अभी कहाँ दी हँ जुबान? लो, अपनी जुबान 
काटो और मझे दे दो । 





हाँ, मुझे देखना हैँ तुम जुबान के | 
कितने पक्के हो ? 









खंजर लेकर चेलाराम ने झाव देखा न ताव उस आंधी खोपड़ी 
को समाप्त करने के लिए उसने पूरी ताकत और सही 
निशाने से हमला कर दिया । 


















३८ ् 
हे 
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खंजर और बन्दूक की गोली क्या, 
तोप के गोले भी मुझसे 
टकरायेंगे तो चूर-चूर 

हो जायेंगे । 





मुझे मारना इतना आ्रासान नहीं जितना 
तुम समझ रहै हो । 











इस शक्तिशाली लेसर बीम से मैं तुम्हार जहाज़तबाहकर 
सनब्ती ह * 












तुम्हारे बड़े-बड़े हथियार खिलौना है 
इस 'हाईपावर लेसर गन' 
की शक्ति क सामने! 












मेरी (तिमाशकारी लेंसर नीम की शजक्तिक आगे तूड्हाऐे र॒ुत्मलत्र 
ओर हाइड्राजन लत्न कुछ भी नहीं। कुछ मगय नाद जज ३२ घरती 
पर हमारा हशज़ा होज, स््ज्स्कब्स 

तो सन देख लेना ! ? 


बुम्हारे जहाजों को त॒म्हारे ही नगरों पर गिरा कर लनाही 
. मचा सकती हूँ । 
















तपम्रारे जहाज़ों को 6प्नाठेयंतज्र काशज नमी 
हमारा एहला हमला तुम्हार ०. वक्ष तंरद उल्नो केंगे । 00:02 6५ 
पानी ले, जद्दाज़ों पर होगा + 


ने अब चरती की ओर 
ऋढ़ रहे है सर । 


मेने 3न का 
इलाज सोनच्च 


|. विद केक बल उनकी छत तबक्तया).. ५ आय देखो 
उतरी 


री हें 


घर तुम्हारे टब्कौं को हमारे शक्तिशाली यत्न 
भून कर रस्ल टेगे . 











मजाक समाप्त हुआ । अब मेरे जिस्म से बिजली की ऐसी 
करंट फूट रही है कि कोई भी चीज मुझ से दो मीटर की 
हद से आगे आई तो जल कर राख 
कि मौत के मुंह में जाना है । 
















62 अपनी लेसर बीम गन 
का घोड़ा दबा दिया। 





नमो लोगों ने देखा मोटू पतलू 
के मंकान की बुनियादें 
उखड़ रही थी और वह हवायें 
ऊपर उठने लगा था। 








'लगता है कोई ऐसा बवंडर आया है, जेसा पिछले साल 
(006 कंम्प में आया था । 






हां, उसमें मकानों की छतें उड़ गई थी और श्रीवीलर 
स्कूटर उड़कर पेड़ पर चढ़ गये थे । 






इसी प्रकार 
१ कप, मोट्‌ पतलू का 

का मकान बगूले के 
चककरों में फंस 
कर आकाश में 
उड़ गया है॥' 






तुम बगूले और बवंडर की बात कह रहे हो, यहां तो हवा 
से एक टिनका भी नहीं हिल रहा है. । 
















मोट्‌ पतलू का हैलीकाप्टर बना मकान 
प्रब वहाँ पहुँच कर नीचे उतरता जा 
रहा था, जहां टंट्वंटू से श्राई उड़न- 
तेश्तरी उतरी हुई थी । 


पूरा मकान हैलीकाप्पर की तरह उड़ा जा रहा है । इस 


प्राड्‌ से कहो बीम. गन बन्द कर दे । का ऊ. बल अब कर दे । इक उप द प न सह 
नीचे नीचे जा कर ऐसे पड़ेंगे कि मकान श्रौर हम सब खील-खील 
गो जाएंगे । 













---()--€ 


पा! (६४ 





५] 





आल लता, सीधे हमारे स्पेसाशिप 
में चले जाओरो। 






हर ४ 





उड़नतश्तरी का दरवाजा भ्रब बन्द हो गया था । मोट्‌ पंतलू 
के उड़ते मकान का पीछा करते हुए लोगों की भीड़ वहां 
पहुँची तो उड़न तश्तरी के सभी इंजन चालू हो चुके थे श्र 
वह अन्तरिक्ष में उड़ान भरने के लिए पर तोल रही थी । 


(62-0०. 
२७ 5-5 





और फिर देखते ही देखते वह आ्राकश में दिस ०२ कप रत 
इज दिसं ए प्रफैक्ट टेक आफ ; 
ऊपर उठ गई । ४4474 2007 ७६३. 


एस प्रफंक्ट टेक श्राफ । 

हमारा स्पेसशिप टंट्वंट्‌ 

से सिगनल ले रहा है । 

श्रौर अपने सिगनले दे 
रहा है। 


हम पृथ्वी से पचास हजार द् 


ऊपर श्रा. गये हैं । थ्् हे ।। पता नहीं भ्ब हम कहां पहुंचेंगे भौर 
लक हमाराक्या होगा ?. 






श्रपने स्पेसशिप को भ्रमरीका और रूस की गन्तरिक्ष प्रयोग- बी 
शालाग्रों के टूटे टुकड़ों श्रौर उनके बनावटी उपग्रहों से री 
बचाते हुए श्रागे बढ़ते चलो । “आह 


घसीटा राम ने मरवा दिया । 
कहता. था हीरों के बदले में तुम्हें 
बैचंगा | भ्रब इस से पूछो, 

यह खुद क्या कोयले के भाव 
बिक गया हे । 

०» ४ //0/%६५४५ ७४ * 


४६ 


! 2307 4:420472052. 0608 50५4 %0 42:7/% ४, 0: " 
मौत के फरिश्ते को दोस्त बनाकर श्रपने साथ॑ लाया था । के (40306: ५८ 
इस करत्त क्री दम को बीस साल तक नलकी में रखा पर यह टेढी की टंढी ही रही ।_ 


१४ प्रागमी अंक में फिर मलाकात होगी। 











--विदृव रसन “निर्मल ह 


इय्यूूर ताला घोंचमल जी के यहां बड़ी. 


चहल-पहल थी, क्योंकि आज उनके 
इकलोते सुपुत्र कहिए अथवा कपुत्र चिरंजीव 
कोमल कुमार जी की शादी थी। बहुत 
कोशिश के बाद उन्हें यह दिन देखने को 
नसोब हुआ था । बेचारे कोमल जी को 
कोई पसन्द करे, यह बात तो बहुत बाद की 
_ है, यदि उन्हें एक बार कोई देख भी 
लेता था, तो पाँच बार नमस्कार करके 
वापस भाग जाता था। वसे तो लालां 
घोंचूमल लखपति थे, परन्तु करें क्‍या उनके 
लड़के को कोई पसन्द ही नहीं करता था, 
_ क्योंकि उनके सुपुन्न बस ! नाम ही के 
कोमल कुमार जी थे, बाकी कहीं से भी 
ऐसा नहीं लगता था कि यह नाम उनको 
सुशोभित करे । उनके दीस्त उनको प्यार से 
टंकीमल कहा करते थे। आ हा**“*'यह 
नाम तो जेसे उनके शरीर को चार चांद 
लगा देता था । यह नाम उनको उनकी 
काबलियत देखकर ही दिया गया था । 
लाला घोंचूमल ने उन्हें पाँचवी तक पढ़ाकर 
स्कूल जाना बंद करवा दिया था, आखिर 
पढ़ने की जरूरत भी क्‍या थी, घर में पंसे 
की कमी तो थी नहीं । भगवान जी ने 
कोमल जी के साथ बहुत अन्याय किया 
था, परन्तु इसमें बेचारे भगवान का. भी 
कोई कसूर नहीं था क्योंकि जिस वक्‍त भग- 
वान कोमल जी को बना रहे थे, उस वक्‍त 
स्वर्ग में जातिवाद को लेकर काफी विवाद 
उठ खड़ा हुआ था । इसलिए भगवान ने 
सोचा क्‍यों न कोमल जी के द्वारा ही 
जातिवाद प्रथा को खत्म किया जाये । बस ! 
भगवान ने कोमल. जी के लिए पैर का 
नमूना लिया हनुमान जी से, हाथ के लिए 
रीछ को चुना, पेट उन्होंने हाथी का दिया 


डबल के सामने बंदर बेटा था। इन सबको 
टैस्ट-टयूब में डाल; »'* रवाना कर दिया 
लाला घोंचमल जी की तरफ । क्‍योंकि तभी 
भगवान के सेक्रेटरी ने बताया था कि 
घोंचमल जी का नाम लिस्ट में सर्वेप्रथग है । 
यह है दास्तान प्यारे कोमल जी उफं टंकी- 
मल जी की । इसी कारशालाला घोंचू जी 
ने अपने संभी दरवाजे बड़े करेवा लिए थे । 
आखिर कब तक कोमल जी को कप्ट दिए 


जाते; उनका काम ही यह था कि कभी - 


किसी दरवाजे में फंस गए और कभी किसी 
में। 

खेर, साहब एक दिन कुछ आदमी 
उन्हें फिर देखने के लिए आए । अब की 
बार घोंचूमल जो ने अपने सुपुत्र को कुछ 
ज्यादा सजाया हुआ था । परन्तु वही हुआा 
जो कि हर बार होता था, यानि कि स्प्ष्ट 
मना कर दिया । इधर कोमल जी जोर-जोर 
से रोने लगे । घोंचूमल जी घबराये, इस 
बार यह मौका हाथ से नहीं जाने देना 
चाहते थे । उन्होंने समझा कर कहां, अरे 
साहब आप बेठिए तो सही, आखिर लड़के 


में क्या कमी है ? बस ! थोड़ा सा मोटा है * 


तो क्‍या हुआ, विवाह के बाद जब बोझ 
पड़ेगा तो अपने आप हल्का हो जायेगा ।॥' 
उनमें से एक आदमी ने कहा, चलिए जी हम 
मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो जायेगा, 
लेकिन आप बताइये कितना देंगे। “यह आप 


क्या कह रहें हैं, देना तो आपको चाहिए, 


और आप मुझसे ही मांग रहे हैं, 'घोंचूमल 
जी ने चौंकते हुए कहा । अरे वाह छोड़िए 
पुरानी बातें, हम आपको इतनो सुंदर 
कन्या ऐसे ही नहीं देंगे । यदि दस हजार 
रुपया दे रहे हैं तो हमें यह रिश्ता मजूंर 
हैं ।। और इसी के साथ उन्होंने लड़की का 
फोटो दिखाया । फोटो को देखते ही तो 
जैसे कोमल जी के मुंह में पानी आ गया । 





प्रपने लड़के की खुशी को देखते हुए उन्होंने 
यह झर्त भी मंजूर कर ली। लड़की क 
देखने की घोचूमल जी नें जरूरत नहीं 
समझी । क्योंकि फोंटो उनके सामने थी। 
पन्द्रह दिन के बाद की तारीख तय हो गई। 
बारात पास के गांव में ही जानी थी। दस 
हजार रुपए लेकर लड़की वाले चले गये । 
बस ! आज वह शुभ दिन था, जब 
कोमल जो शादी-शुदा होने वाले थे | इस 
वक्‍त कोमल जी वा हें बेठे अपने दीस्तों 
२०7७ पपदप मार रहे थे। तेभी- किसी 
ने आकर खबर दी कि कोमल जी के मामा 
जी आये हैं । उनके दोस्तों ने उन्हें उठाकर 
खड़ा कर दिया । कहीं ऐसा न हो कि वह 
खड़े भी न हो पायें और उनकी बेइज्जती 
हो जाये । उनके मामा जी कमरे में आये 
आर उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े । 
इधर कोमल जी भी बड़े जोश के साथ 
हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े । परन्तु 
ग्रचानक एक चीख सुनाई दी । कोमल जी 
के कुछ भी समझ नही आया कि हुआ क्‍या 
ऐसा हुआ कि ज्योंही टंकीमले - जी हाथ 
मिलाने के लिए आगे बढ़े, उनके हाथ मिलने 
से पहले ही उनके पेट ने मामाजी से सम्पर्क 
स्थापित कर लिया और परिणाम स्वरूप 
उनके मामाजी उछल कर दीवार से जा 
टकराये। बड़ी मुश्किल से उनके दोस्तों ने 
मामाजी को खड़ा किया । उनके खड़ा 
होते ही कोमल जी ने फिर हाथ आगे 
बढ़ाया । लेकिन अब की बार मामा जीने 
घबराकर दूर से ही हाथ जोड़ दिए + 
बेचारे मामाजी, उनको क्‍या पता था कि 
उनका स्वागत इस तरह से होगा । उनके 
दोस्तों का हंस-हंसकर बुरा हाल था, उन्हें 
अच्छी तरह याद था कि पहले भी कई 
बार ऐसा हो चुका था । एक बार जब 
कॉमल जी को अपना वजन पता करने की 
सेनक चढ गयी थी तो जा चढ़े मशीन पर । 








० ऊँ 





आज ग्रच्छा मौसम है, बाग 
में टहलना चाहिए । 











तुम बड़े ग्रच्छे लड़ के हो 
विमल, मैरी पसन्द का 
इतना ख्याल रखते हो । 












जानते हैं पिताजी की बिस्कुट 
की दुकान है, और में जरूरत 
मन्द लोगों को बिना चीनी के 
बिस्कुट सप्लाई करता हूँ । 






वे ऐसे बिस्कुट बनाते 
ही कहां है ? यह तो 
में /ह जी क्रीस 
बिस्कुट ले कर आता 





तुम्हारे पिताजी को ऐसे 
-॥विस्कुट बनाने 'में तक- 
लीफ तो नहीं हीतो ? 
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>क्लूगना मप्रेन्त पी <ररकमर काक्रदक्सा 
ु ना कोल 









रह अंकल, देखिए मैं आपके 
लिए बिना चीनो वाले बिस्कुट ले 





ि जिन्हें चीनी की बीमारी 
हो या आप को तरह जिन्हें 
क्रीम बिस्कुट बिना क्रीम के | 

ग्च्छे लगते हों । ४ 


उन पर की क्रीम 

चाट कर बिना क्रीम 

के बिस्कुट आप को 
देता हूं । 












मो० जहांगीर, रांची: चाचाजी, 
यदि मैं चांद पर हवाई अ्रड्डां बना द॒तो क्‍या 
- आप खुश होंगे ? 


छ8० : जी हां, कल एक आदमी ने हमारी: _ हि है 
/] | 2८ - कऋटिये तो अंक नें०२२ की दो प्रतियां भिजवा 


-दें। 


चांद पर “चांद मारी की थी, तब भी «हम 
बहुत खुश हुए थे। कल जब हम आफिस 
पहुंचे तो हमारे सर पर पट्टियां बंधी थीं 
और कपड़े लहुलुंहान थे। एक मित्र ने पूछा, 
क्यों चाचा जी, क्‍या बात हुई ? हमने 
उत्तर दिया, परसों एक ग्रादमी दिल्‍ली गेट 
के पास हमारी कार के नीचे आ गया था। 
उन्होने फिर पूछा, 'दिल्ली गेट के पास क़ार 
' के नीचे वह आया था और सर तुम्हारा 
इंडिया गेट बनां हुआ्रा है। हमने उत्तर 
दिया, 'ग्राज अ्जमेरी गेट पर उससे मुला- 
' कात हों गई थी। , ५ 


'उमेश सक्जा--बेरमो : चाचाजी, क्या यह 
सच है,कि आप मैट्रिक फेल हें ? 

उ० : अगर यह सच नहीं है तब भी इससे 
क्या अन्तर पड़ता है ? अनपढ़ होना तो 
हमारे देश की महानता है, यहाँ ऐसा आदमी 
भी लोक सभा का सदस्य और शिक्षा मंत्री 
बन.सकता है जो अंगूठा छाप हो और अप्रना 
नाम लिखना भी न जानता हो । 

भीम शर्मा--जमालपुर, मुंगेर : मनुष्य मरने 
की इच्छा कब करता है ! 

उ० : जब उसे पता लगे कि मरने से उसकी 


शान बढ़ जाएगी । आप हंमारे मरने की 


खुशी में ताजमहल बनवाने का वादा कीजिए, 
_ या मोरारजी देसाई से लोकसभा में शोक 
- भ्रस्ताव पास करवा दीजिए, फिर देखिए हम 
मरते हैं या जसलोक अस्पताल से चिपटे ही 
रहते हैं ! ः 
हंसराज घिह 'अधूरा'--इलांहाबाद : जब 
लड़के लड़कियों को देखते हैं, तो लड़कियां 
सबसे पहले अपना आंचल क्‍यों देखती हैं ? 


उ० : लगता है आपने अड तक अधूरी बात 


देखी है माई डीयर मिस्टर अधूरा । लड़- 
क्रियां झ्रांचल से परे अपने सेंडल देखती हें । 
इस बात पर दो चार श्रधूरे शेर हाजिर हैं : 
दिल देखा था, भ्रब उनका जिगर देख रहे हैं, 
सेहरान बंध सका, फटो सर देख रहे हें । 
दिन रात उनके घर के लगाते थे जो चक्कर, 
किस शान से वो श्रब बड़ा घर देख रहे हैं । 
हम वो नहीं जो बात नजाकत की ना समझें, 
हम जानते हैं अब वो किधर देख. रहे हें । 
ग्रब पांव की चीज गआ्राने ही वाली है हाथ में, 
हम देखने वालों की नजर देख रहे हें । 


| चचा वातूनी की कलम दवात से 


परे 









'.. | प्रपने प्रघन केवल 
की ९(॥॥6॥ पोस्ट काई 
पर ही भेजें । 
रामेशबर दयाल-भोपाल : मुझे दीवाना का 
अंक नं २८ नहीं मिल रहा है। क्‍या आपके 
यहां से मिल सकता है ? 
उ० : अंक नं० २८ तो समाप्त हो चुका है। 


सुरेन्द्र भाई आजाद --राजविराज मार्केट 
(नेपाल) : मैं अपनी श्रीमती को लेने जाता 
हूं तो वह श्राती नहीं बताइये क्या करूं ? 
डउ० : यह प्रसिद्ध कर दीजिये कि आपके 
नाम दिल्‍ली लाटरी की सत्रह लाख रुपये की 
लाटरी निकली है। फिर आपकी श्रीमती 
क्या हमारी श्रीमती भी आ्रापके पास पहुंच 
जायेंगी । " 





देव कमार--शिलंग (मेघालय) : डीयर 
अंकल, क्‍या ग्राप यह बात मानते हैं कि 
पत्नी का भगवान पति होता है ? 

उ० : पहले तो नहीं मानते थे। परं जब 
हमारी श्रीमती जी ने हमारे बटवे से नोट 
निकाल कर उसमें भगवान की तस्वीर रखी, 
तब से मानने लगे हूं । 

वेभराज चोबरा--नवलगढ़ : मैं दीवाना 
फ्रंडज़ कल्ब का सदस्य बनना चाहता हूं। 
बताइये क्‍या करूं ? 

उ० : अभ्रपना नाम पता लिखकर अपनी 
पासपोर्ट साइज फोटो सम्पादक दीवाना के 
पते पर भेजिय्रे और फिर फोटो अधिक 'शऔर 
जगह कम होने के कारण फोटो छपने में देर 
लगे.तो हमें बुरा भला कहिए 

ब्रिजेक बच्चत, असवारो-(बिहार) : यह 
जानते हुए भी कि शरीर एक दिन मिट्टी 
हो जायेगा, मनुष्य इससे इतना प्यार क्‍यों 
करता है ? 


श्८ 


संजीव मेहता-: -: चाचाजीं श्राप 
कहां जाना पसन्द करेंगे ? स्वर्ग में या नर्क 
में ? > 

उ० : इन दोनों का मजा तो हम इस धरती 


पर ही ले रहे हैं: कहीं श्रौर कीं बात 


कीजिए । 
रवि भाटिया--शंकर रोड मसारकिट : क्‍या 


ग्राप केवल अपने जानने वालों के प्रश्नों के 
ही उत्तर देते हैं? ॥ ५ 
उ० : अच्छे, मनोरंजक़ आऔर नये-नये प्रश्न 
के उत्तर देते हें केवल इतनी जान पहचान 


ही जरूरी हैं । का, 
केवल प्रकाश दुआ-काशीपुर : अंकल, मैंने 


१०१ रुपये की तांत्रिक. अंगूठी मंगवांई थी, 


- पर मैं जो चाहता हूं उसका उल्टा ही भ्रसर 


हो रहा है । " 

उ० : अंगूठी भेजने वाले ने जो चाहां, 
उसका श्रसर तो सीधा हुआ । उसने चाहा 
था, हे भगवान कोई ऐसा बेवकूफ टकरा दे 
जो पांच पैसे की अंगूठो १०१ रुपये में 
खरीद ले | और वह टकरा गया । 

अरविन्द कुमार जेन--जबलपुर : अंक १५४ 
में अपने प्रइन का उत्तर देख कर मैं इतनी 
जोर से उछला कि सर छप्पर से टकरा कर 
फूट गया है। क्‍या श्राप डा० झठका से इलाज 
करवा देंगे ? 
_उ० : हमने डाक्टर झटका से बात की थी। 
वह कहते हैं, इलाज कर देंगे । औप छप्पर 
यहां भिजवा दीजिए । 

सुदामा मल दुर्गा-रायपुर : दीवाना का 
पहला अंक कब प्रकाशित हुआझा था ? 

उ०: १५ वर्ष पहले । 

मोती राम टहलवाणी-परतवाड़ा : अमृत 
पीने से आदमी अश्रमर हो जाता है, ज़हर 
पीने से आदमी मर जाता है और अगर 
-दोनों साथ-साथ पी लेतो ?. -- हे 
उ० : जनता पार्टी बन जाता है, जोन जी 
सकती है, और न मर पाती है।.. 

प्रहलाद जसवानी---कष्ण कन्हैया : चाच| 
जी, मनुष्य को जीवन में क्‍या बनने का 


प्रयत्न करना चाहिये ? 
उ० : यही, कि वह किसी प्रकार मन॒ष्य बः 


सके । 

पवन कुमार कटारिया--नई दिल्‍ली : चाच 
जी, खाना पीना हराम हो जाये तो क्‍्य 
करना चाहिये ? 

उ० : जिस हरामखोर के कारण ऐसा हुआ 
है, भगवान से उसकी चुगलखोरी करन 
चाहिये ? 


4 न ७-७७ सा सा सा २७ आस सा रस 
है ग्रपस की बातें 
हि दीवाना साप्ताहिक 
५ +-बों, बहादुरशाह जफर मागे 
रै नई दिल्ली- १ १०००२ 
+* ५ ऋ)" 


800, ५» ४०००. ५२६- रक७, जाल, पलक. रा रट५ आक आय 





भाइयों, आपको सुपरमेन सिलबिल की सेवाश्रों की जरूरत पड़े तो शरमाना मत, दीवाना 
के पाठकों को हम विशेष रियायत देंगे । जिसको कोई सुपर काम करवाना है वह हमारे 
घर से यह फार्म ले जाये। ट्रिपलिकेट में भरकर हमें भेज दे । फार्म फर्स्द क्लास मजिस्ट्रेट 
से ऐटेस्ट किया होना चाहिए और साथ में आठ रुपये का पोस्टल श्रार्डर, अपने सारे 
सर्टिफिकेट डाक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट भी भेजना और इकममटक्‍स वालों का 
वलीयरेंस चिट होना भी जरूरी है । साथ में यह भी लिखना कि सुबह नाइते में क्‍या 
खाया था । फार्म भरने वाली सुबह कोई बुरा सपना तो नहीं ग्राया था ? 


ह ्े 

















५ 
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(िशय खपत पािलकमूक पाए ९० कक एए “कक “५: के : जल पाए मत अााए ब्लाक कक जानकन पाप परागाक कर 4 5 पलक तानकन जकरन३-०-; कक -न-कधकान्‍कप०८ 7 :-बक - 7८० “े "20 पल फेडनद "अक.. 
यह बच्चा रो रहा है। मैं इसकी मदद करूंगा । हर सुपर 
मेन बच्चों की जरूर सहायता करता हैँ इससे पूछ कर 


लेकर आ रहा था। सुबक'''सुबक'* “हाथ से टॉफी छूट 
देखता हूँ कि क्‍या बात है ? 


गयी और गंदे पानी के नाले में जा गिरी5555 मेरी टॉफी"** 






बस इतनी सी बात ? मैं ग्रभी टॉफी निकाल कर देता 
हूं तुम्हें बेटे । सुपर गोता मार कर निकालूंगा । 


॥॥ 77 






यह लो बेटे, मिल 
गई तुम्हारी टॉफी । 








गन्दी नाली में गिरी कीचड़ और गंद में 
लिथड़ी टॉफी मेरे बच्चे को देकर इसे 
बीमार करना चाहता है ?ठहर तेरी 
खबर लेती हूं । 






शाबाश ! रोग्रो 













९ टा ' 
चि ही ले. € श्र इज 
या शो आया हुमा: तय 8 राम की सुपर जिंदगी में होती ही रहती 
खंरांब ह्वो गई, ऐसी छोटी-मोटी दु्घंटनायें सुपरमेन की सु मे, बहाल बाग बाल 
तुझे तो फू होना चाहिए कि दुनिया में किसी श्रोरत के हाथ स॒ चाॉ 4286, 
पहला सुपरमैन है । हमारे देश के पास यह रिकार्ड तो है । 2४ के 248 4" न 
कायम करने वाला तू अकेला भारतीय है । सारे हिन्दुस्तान 2: ५४ यम 
खड़ा हो, सारा देश तुझ से सुपर आ्राशाये ४९2१८ है। तुझे अ्रभी बहुत औट 
कर 









2 आती 
| ॥ 


| ॥ | । ! | | 











कि न) क्या ? सिलबिल तो वाकई सुपरमेन की तरह हवा में राकेट की तरह उड़न-छू हो 

गया। शायद मैंने इसमें हवा ज्यादा भर दी। गुब्वारे में हवा ज्यादा भर दो तो वह 

उड़ जाता है | हमारे देश में चमचा गीरी हाई स्पीड डीजल इंजन का काम करता है । 
जहां तेल से गाड़ी नही चलती वहां भी मक्खन लगाने से गाड़ी चल पड़ती है 
















6 अमल शिवराज है ! मैं अपनी सुपर दृष्टि से 
यह क्‍या देख रहा हूं ! धरती 
पर एक बुढ़िया और जा 
रो रही है । देखूं क्या है ? 


ऐ बुढिया माई, रोना बन्द कर और मुझे बता तुझे क्या तकलीफ हैं। मैं सारे दुख दूर कः 

दूंगा। मैं सुपरमेन सिलबिल हूं। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं अपनी सुपर 

५ ' ज्ित से नहीं कर सकता । श्रगर तुझे शक है तो राजनारायण से पूछ ले। वन** 'ट्*** | 8) 
' अपना दुखड़ा सुनाझ्रो । भर 










मेरी मदद करोगे तुम ? 






१70४ 55 ल्‍887//:७ 
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॥| 
॥| | बी, 


। क्‍ /॥ 
। ॥// । 
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3 आओ आठ महीने पहले मेरे पति की मृत्यु हुई थी | मेरा ओर कोई सहारा नहीं हैं। पति 
ने जीवन बीमा करवा रखा था । बीमे के पसे मिल जाते तो मुझ बुढ़िया के दिन उसके 
सहारे चल जाते । लेकिन नहीं ! छ: महीने से जीवन बीमा के दफ्तर के चक्कर लगा 
रही हूं लेकिन पेसा नहीं मिलता । दफ्तर में कोई मेरी नहीं सुनता । मैं सारे अफसरों के 
पास गिड़गिड़ाई लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना निकाल कर टरका देते हैं । मेरे 
पास जो थोड़े बहुत पँसे थे वह भी दफ्तरों के चक्कर - लगाने में खर्च हो गये । कोई मझे 
बीमे के पँसे दिला दे । तुम मुझे दिला सकते हो ? - 





माई तुम बीमे के सारे कागजात शुझे दे 
दो । मैं ग्रभो बीमे के पंसे दिला दंगा तुम्हें । 











| | ।॥2 





























बुढ़िया माई समझ लो तुम्हारे सारे दुख दूर हो गये । अपना 
यार सुपर सिलबिल अश्ली जाकर उस अफसर को जिसके 
पास तुम्हारी फायल है एक सुपर चांटा मारेगा। उसके 
कान पकड़ कर खींचेगा और उसे गोभी का परांठा बनाकर 
रख देगा । तीन मिनट सत्ताइस सेकिण्ड के अन्दर-अन्दर 
ग्रपनी सुपर सिंफारिश के जोर पर थमारे बीमे के पैसों का 
चेक बनवा करं ले आयेगा । 


सुपर मेन सिलबिल बुढ़िया के बीमे के कागजात 
लेकर गिद्ध की तरह हवा में लहराता हुआ 
जीवन बीमा निगम भवन की आठवीं मंजिल 
की खिड़की की तरफ बढ़ता है । 


चूहे, मुझे सुपर धक्का लगा है । सरकारी दफ्तर का काम करवाना सुपरमेन के बस का 
भी नहीं है। बाबुओं ने मुझे एक दूसरे के पास ऐमा टरकाया कि टकरते-टकरते मेरो 
सुपर टाँगें भी जवाब दे गई'। एक ग्लास ठंडा पानी लेआ कहीं से । बाबुओं के सामने 

शिड़गिड़ाते-गिड़गिड़ाते मेरा गला सूख गया । मुझे सुपर प्यास लगी है । इस बुढ़िया माई 
को दो रुपये दे दे । बिचारी छोले भट्रे खा लेगी । आह! आह !' 


ज् **? यह उड़कर आने की 
बजाय जमीन पर रेंगता हुग्ना 
क्यों आर रहा है ? 


सरकारी बाबुओं से 
तो शतान भी 
घबराता है । 









ह्ह्ल् ० 


छू ०७ # 








जितेन्द्र कुमार--फिरोजपुर छाबनी 
४ प्र० : कई पत्र डाले, परन्तु मुझे ऐसा 


लगता ' है क्रि श्राप मेरे पत्रों पर ध्यान दिए 


बिना उन्हें रदृदी की टोकरो में डाल देते . 


है। खेर कुछ भी हो मैं ढ़ीट बनकर 
पत्र लिख रहा हूँ । पिछले कई प्रत्रों में मैंने 
खेलों से संबंधित. प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर 
मुझे नहीं मिला |अ्राशा हैआ्नाप इस बार जरूर 
उनका उत्तेर देंगे। 

|. ४०: खेल-ज्रेल में प्रश्नोत्तती कॉलम 
पाठकों के खेलीं के विषय में शानवद्धंन. के 
लिए है ॥ पाठकों का भी इसमें सहयोग 
चाहिए वे भी एक दूसरे को जो वह जानते 
हैं बता सकते हैं।प्रगर वह बताने लायक हुभा 
तो ! आपके प्र॒इनों को पढ़कर ऐसा लगा 
कि आपने किसी और पत्रिका में पढ़ने के 
बोद हमें प्रश्न बनाकर भेजे हैं । इनक उत्तर 
ग्रापको मालूम हैं। यह कॉलम उने पाठकों 
के लिएं है जो सचमुच खेलों के बारे में कुछ 
जानना. चाहते हैं जिनका उनको ज्ञान नहीं 
हैं। श्राप चाहें तो श्रापको जो पता है उसे 
दूसरों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं । प्रर्थात्‌ 
. श्राप प्रइनों के साथ उत्तर भी लिख भेजिए 
क्यींकि श्रापको उत्तर का पता है । और जब 
: दुसरे पाठकों को हमें उसी विषय में प्रश्न भेजेंगे 


तो हम आपके प्रदन उत्तर छाप देंगे। जो . 


प्रंइनकर्त्ता पाठक सचमुच ही -कछ जानना 
चाहते हैं उनके उत्तर हम जरूर देते हैं । 


अंनिल फुमार गारखेल--१८ बी शाहवाना 


| कालोनी बरेली 

प्र० : भारतीय विकट कींपर: भरत 
रेड्डी क्‍या खुदां का भतीजा है। जो इसको 
टीम सें निकाला ही नहीं जाता । | 
: छ० : ग्राप रेंह्ठी की जगह किसको 
भेजना चाहते हो ? ग्रापको भरत रेड्ठी के 
बारे में पता नहीं है | युवा विकेट कीपरों में 
रेड्डी सर्वश्रेष्ठ है भ्रत: दौरों पर जाने पर उसे 
खेल देख, प्रनुभव तो होगा ही जों बाद. में 
भारतीय क्रिकेट को ही लाभ पहुचाएगा । 
भरत रेड्डी बहुद हंसमुख तथा मृदु स्वाभाव 
का लड़का है जो सारी टीम को प्रसन्न रखता 
है'। वह एक बहुत प्रच्छा संगठनकर्त्ता यानि 


प्रार्गेनाइजर भी है जो दौरे के समय खेलों . 


के ग्रतिरिक्त सारे रहने-सहने व कार्यक्रमों 
का बहुत सुचारु रूप से संचालन करता है। 
दौरों पर मंनेजर व टीम के खिलाड़ी भरत 
रेड्डी पर बहुत निर्भर करते हैं । 

प्र; इण्लेंड पहुंचते ही क्या भारतीय 


टीम के खिलाड़ियों को साँप सूघ जाता है | 

०: इण्लेंड ही क्रिकेट खिलाड़ियों का 

करुक्षेत्र है।य हाँ से जो सफल होकर निकला 

बह कहीं गौर मार नहीं खाता । और कई 

बड़े-बडे फन्‍ने खाँ यहाँ ग्राकर.मिट्टी में मिल 

गये । इग्लेंड का जलवायु ऐसा है कि पल-पल 

रंग बदलता है जो पिच पर बहुत प्रभाव 

डालता है। मौसम भारी होते ही .गेंद 
ग्रनिश्चित रूप से स्विग होने लगती है। 
जो खिलाड़ी हर स्थिति के श्रनुसार श्रपने 

को ढाल पाने योग्य होते हैं वहीं इग्लेंड से 


श्रपनी इज्जत संभाल कर निकल भश्राते हैं ।. 


यूं समझिए कि इ्लेंड में खेलना क्रिक्रेट 
प्रतिभा की फाइनल परीक्षा होती है। 

प्र० : गायकवाड़ चींटी की चाल से 
क्यों रन बनाता है । 

० : क्योंकि उसे जल्दी नहीं हैं। 
गायकवाड़ को पता है कि यहाँ सब कुछ 
चलता है। आंधों में काने राजा बनने के 
ग्रवसर मिलते ही रहते हैं । 

: चिल्‍ली साहब का टेस्ट रिकाई 

बताइए । 
3० : चिलली का नारा है 'रंस्ट इशच्ञ 
बेस्ट फॉर दि टंस्ट' । भ्रब चिलली टैस्ट की 
तैयारी में रेस्ट ही करता रहा है। इतना 


रेघ्ट कि टेस्ट को पास भी फटकने नहीं 
देता । 


के० पी० दुआ--काशीपुर (5 प्रः) 


भ्र० : रूस, जापान, अमेरिका बगैरा 


४“ ७०-८० तक स्वर्णपदक ले जाते हैं।भारत को 


कभी तो एक भी स्वर्ण पदक (झोलम्पिक ) 
में नहीं मिला ? 


3० : भारत एक गरीब देश है श्रौर 
ये भ्रमीर । अमीर देशों के पास पैसा है भौर 
साधन है व जलवायु अनुकूल है । हमारे देश 
में लोग से दो समय का... खाना 
जुटा पाते हैं। इन देशों के लोग नाइते में है 


इतना खा जाते हैं जितता हम दिन भर में 3 औै% 





रश्स्््-स्त्र्द् 










नहीं खाते। भारतीय दिन द 
लकड़ी क॑ चक्कर में फँसा है 
खेलों के लिए समय कहाँ है । श्रर्म 
के लोगों को काम कम और पे 
मिलता है । समय फालतू बहुत है 
खेलों में बहुत रुचि लेते हैं व पैसा 
सकते हैं। भारत की श्राबादी ६ 
रह जाए तो फिर हम उनका मु 
की सोच सकते हैं।... 

सन्‍्तोष कुमार--नेहुरू वार्ड,गोरे गाँव 


प्र० : निम्न गेंद बाजों को उनक 
के क्रम में दीजिए-सलीम दुर्रानी, : 
चावरी, कपिल देव, वरुण बर्मन, ए 
सोलकर । 
उ०:भारत में गति मापने की मशी 
ग्राई है, अ्रतः कुछ कहा नहीं जा स 
लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि 
गति मापी गयी तो विश्व के मुकाबले 
गति इतनी धीमी होगी कि आप कहेंगे 
होता भश्रगर इनकी गति मापी ही न; 


वरणनाथ--ब रवाडीह (पलाम ) 
मैं एक अथलेटिक हूं । 
मीटर तथा २०० मीटर क्रमश: ११.६८ 
२४.८ सेकेण्ड में पूरा कर लेता हूँ । फि 
मेरी उम्र १८ वर्ष ४ महीना हो रहे 
जबकि मेरी ऊँचाई ५ फुट २ इंच है 
ग्राप वताएँ, 'क्या मैं इस ऊँचाई से : 
कर सकता हू या नहीं ।' ह 
उ० : आप अभ्रपनी लग्न से बहुत 


कर सकते हैं । कद को लेकर बेकार 
नकरें। 


अजय सिगलानी-चण्डीगढ़ . 

०: केपया यह बताएँ क्रिके 
खेलमें बल्लेबाज कितनी प्रकार से 3 
होता है ? । 

०: नौ प्रकार से । 


विजय नाधोनी--रायपुर (म. प्र.) 
प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद 
कौन से देश के निवासी हैं? 


उ० : भ्रमरीका (पहले वह क्रिदि 
थे कंसियस बले के नाम से मशहर ! 
में श्रमरीका में कालों के साथ हो 
प्रन्याय के बिरोध में उन्होंने इस्लाः 
स्वीकार कर मोहम्मद अली नाम प्रप* 


4 २७४ स सा आओ रा रा रस साथ आर शक: 
खल-खल म॑ 
दीवाना साप्ताहिक 


८-बी, बहादुरशाह्‌ जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 


७ कक आए आऋ जा जा रा एच «८ 
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बन्द करो बकवास 










कौन आया मेरे मन :. छु .. बन्द करो बकवास, भर 
के द्वारा पायल ह्वी जल्दी से तीन महीने के 
झंकार लिए । दूध के पेसे निकालो, वर्ना 


तुम्हारे मन के द्वारे हम 
घरना देकर बठने वाले हैं | «6 <६%| 







'वन्द करो बकवास, राधिका को बन 
में लाये हो तो उसके कपड़ों में घुसे 
कोड़े-मकोड़ों को निकालने में उसको 


मदद करो । 





| 














वन्द करो.वकवास 
पहले ऊपर चढ़ने 
की टिकट ले के 
ग्राग्रो, फिर जहां 
जाना “हों जाओ । 


हम दोनों दो प्रेमी ५ दोनों दो प्रेमी 
*ि 








जड़ों 
| ऊंचो पर को ठोकर (हाई किक) 


यह किक पेर के अगले वाले हिस्से 


(उंगलियों के नीचे की गद्दी) से मारी जाती _ 


है । हाई किक का इस्तेमाल ठोड़ी या मुंह 
पर प्रहार करने के लिए किया जाता है। 
हाई किक मारते समय आपका शरीर थोड़ा 
आगे की ओर झका होना चाहिए तथा 
जमीन वाला पेर ऐड़ी और तलवे की तरफ 
से बिल्कुल जमीन पर लगा होना चाहिए । 
सामने की पर को ठोकर (फ़न्ट किक) 
सामने की किक मारते समय पेर के 
घुटने को थोड़ा मुड़ा हुआ रखिए और पेर 
के पंजे से शत्रु के पेट या जांघों के बीच के 
भाग में प्रहार कीजिए । (यदि आप शत्रु के 


- काफी पास हैं तो घटने की चोट कर सकते 


हैं।) फिक मारते समय पर को ढीले छोड़ 
दीजिए । ढीले पेर का प्रहार जोरदार पड़ता 
है । 

घुटने को ठोक्तर (नो किक) 


घुटने की मार का प्रयोग मुख्य रूप से 


तीन जगह ही किया जाता है। जाघों के 
बीच में, पेट पर या दुश्मन का सिर पकड़ 


कर नीचे करके उसके मूह पर घुटना' 


मारना । 

$. घुटने मारते समय पेर को घुटने से 
मोड़कर पीछे की ओ्रोर ले जायें फिर तेजी 
से आ्रागे की ओर ले जाते हुए विरोधी के 
पेट या जाघों के बीच प्रहार के साथ ही 
फुर्ती से पैर नीचे ले आइए । 





बगल को ठोकर (साइड किक) 

बगल से किक मारते समय आपके 
करवट की तरफ बायेंया दायें कुल्हे को 
शत्रु के सामने रखते हुए पैर के धार वाले 
हिस्से (पर की छोटी उंगली के बगल वाला 









धारवाला हिस्सा) से शत्र्‌ की ग्रदंन या 
मुंह पर प्रहार करते । बगली किक अन्य 
किकों की श्रपेक्षा कुछ सुविधाजनक है । 
बगली किक का इस्तेमाल छाती पर प्रहार 
करने के लिए भी किया जाता है । बगली 


_किक मारते समय शरीर को किक मारने 


की दिशा में झुका हुआ रखना चाहिए ताकि 
शरीर का संतुलन बना रहे । 
घुमावदार पर को ठोकर (राउन्ड किक) 
घुमावदार किक में पर को सामने से 
न मारते हुए पहले बगल की ओर उठाते 
हैं श्लौर घुमाते हुए सामने खड़ छात्र की 
कनपटी या जबड़ पर पेर के रखने का 
प्रहार करते हैं । यदि आप बांया पैर घुमा- 
कर मारते हैं तो शरीर का झुकाव दायीं 
ओर के पेर की ओर रखिए । 
जिस प्रकार पर को घुमाते हुए चॉंट 
करते हैं उसी प्रकार श्राप - घुटने की 
चोट भी अधंवृत्ताकार रूप में घुमाते हुए 
कर सकते हैं । 
उक्ने की ठोक्तर सारना (एंकल किक) 
टखने की मार का प्रयोग हम दुश्मन 
को पिंडली पर, टांग की सामने वाली हड्डी 


पर, घुटने की टोपी पर कर सकते हैं। 
यदि परिस्थितिक्श हम दुश्मन के पीछे | 


हो जायें तो ऐसे में टबने का. प्रहार केर्‌ 
देना चाहिए । इससे दुश्मन का घुटना बुरी 
तरह जमीन से टकरा जायेगा भ्रौर वह 
खड़ा नहीं रह सकंगा । यह ध्यान रखें कि 
जिस पैर से किक मारें उस पर का अंग्रूठा 


च्ड् 


ऊपर की ओर मुड़ा हुआ रखें ! 
लगने का डर रहता है । | 
पीछे से ठोकर मारना (बैक किक ) 
इस प्रकार की किक आप पे 
पीछे की ओर उछाल,कर मार 
जब कि विरोधी आप पर चुप्रके से 
हमला कर रहा हो । पैर को पहले उ 
ग्रागे की ओर ले जायें और झुकाः 
पीछे ले जाकर पेर को ऐड़ी का 
विरोधी के पेट पर कसकर दें । २ 
बनाए रखने के लिए अपने शरी 
आगे की- ओर झुका लीजिऐ । 
ऊँची डछाल ठोकर (फ्लाइंग किक ) 
_ उँची उछाल मारकर किक २ 


. तभी सीखा जा सकता है जब आप 


के सही ढंगों से अच्छी तरह वाकि' 


८2 जायें । क्योंकि ऊँची छलाँग मारकर 


मारते ही आपका शरीर प्रीछे की 
प्रतिबल द्वारा फेंका जाता है। ऐसे 
संतुलन बिगड़ जाना स्वाभाविक ही ६ 

ऊँची उछाल द्वारा पैर की 
मारने के लिए विरोधी आपसे दूर 
चाहिए । क्‍योंकि उछाल मारने के 
थोड़ा तेज गति से दोौड़ना जरूरी हो 


है । तेज दौडकर आइए और पंज 
नीचे दबाने के बाद उछाल भरिए । 
ही आपका एक पैर भश्रागे की ओर 
आना चाहिए । दूसरा पेर घुटने 'से 
हुआ होना चाहिए । किक मारते हो व 
तुरन्त नीचे की ओर झुका लें । जब ३ 
जमीन पर लगे तो पहले पंजा जमीन 
सपशे करे, यह ध्यान रखिए। इंससे 
पैर में स्प्रिग जैसा लचीलापन झा ज 
और झटका नहीं लगेगा। आपका 

किक के प्रतिबल द्वारा जिस दिशा में 
की ओर गिरने वाला हो, जमीन पर 
लगते ही उसी दिशा से गुलांट या कना 
खाते हुए लुढ़क जाइए झोर तुरन्त 
का प्रयत्न कीजिए । 





ही | ५ 
७060 के के 


| 






५ रुपये न 





बच्चे और कार 


सड़क पर पुरानी कार जा रही थी। 
कार में खुशी से चीखते चिल्लाते बच्चों की 
टोली सवार थो । पीछे से एक नयी कार 
आरा रही थी । नयी कार ने पुरानी कार को 
देखते ही देखते ग्रोबरटक कर लियां | बच्चे 
शकाएक चुप हो गये । 


कुष्ठु दूर जाने पर नयी कार रुक गयी 

7? में मिया-बींबी बंठ थे। मियाँ बाहेंर 
निकल ओर कार का-बोनेट उठाकर इंजन 
ठीक करने लगे । इतने में ही बच्चों से लदी 
बह पुरानी कार वहाँ से गुजरी । बच्चे खुशी 


ग्न्‍्तिम तिथि-- 


: की तरफ इशारा करने लगे ! 


से चीख-चीखकर ताली बजाते हुए खड़ी कार 


उनके श्राँखों 
से ओघझल होते ही मियाँ ने इंजन का 
ढक्‍्कन बन्द किया और कार में बंठते हुए 
बोले, “वास्तव में कार में कोई खराबी नहीं 


आई थी ! मैं तो उन बच्चों को उनंकी वह 


खुशी लोटाना चाहता था जो हमने कुछ देर 
पहली छीन ली थी। 


साराँश :-- 


४-८०-६६५७०६& 


: दीवाना साप्ताहिक ८-बी, बहादुरशाह जफर मागं,नई दिल्ली-११०० ४] २, 
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& एक जगह संगीत का प्रोग्राम था ॥ 
एक लड़की का भी एक फिल्‍मी गाने का 
आइंटम था ! दुर्भाग्यवश उसी दिन लड़की 
के गले में खराश हो गयी और कुछ गला 
बैठ गया । अपनी बारी आने पड़ माइक पर 
उसने गले के बारे में बताया और गाने लगी, 


'पंछी बनूं गाती फिरू मस्त गगन में***' गाने 
में क्योंकि आवाज ऊंची उठानी पड़ती है इस 
लिए जैसे ही वह आ्रावाज उठाने की कोशिश 
करती आवाज फट जाती । दो तीन बार 
कोंशिश करने के बाद वह चौथी बार ट्राई 
करने लगी | एक दो दर्शक चीखा, आपका 
गला पंछी बनने लायक नहीं है | सर्गी बन- 
कर देखिये ! ऊंचे नहीं उड़ना पड़ंगा। 


ग्रध्यापक--प॒थ्वी गोल है या चौंकोर 

या चपटी ? ु 
एक छात्र--सर, बराबर गोल है । 
अ्रध्यापफ--शाबाश, अभ्रब्॒ एक प्रमाण 


दो। 
छात्र--सर, आपने ग्लोब नहीं देखा हैं 


क्या ? वो बिल्कुल गोल है, इससे यह साबित 
होता हे कि पृथ्वी गोल है । | 
७ मंसूर ग्रली खाँ पटोदी ने. अपनी एक 
आ्रांख खोने के बाद मद्रास टेस्ट में सेंचुरी 
बनाई | इंगलिश कंप्टन ने पूछा, 
है ! एक आँख खोने के बाद तुम्हें कब | 
लगा कि तुम दोबारा टैस्टों में इतने सारे 


रन बना पाग्रोगे ? / पटौदों ने जवाब दिया, ॥। 
ह है 


“इंगलेंड के वॉलरों को देखने के बाद ।' 
रोंग- 
शहर की चंगी से कुछ दूरी पर माल से लदे 
एक ट्रक को सिपाही ने रोक लिया । बोला 
--'रोंग-रुट चलते हो ! लांग्रो, लायैसेंस 
निकालो । ड्राइवर ने नम्रता के साथ कागज 
दे दिए । उनमें कोई कमी नहीं थी । लेकिन 
मिपाही संतुष्ट नहीं हुआ । चिल्लाया, “इसमें 
चालू साल कहाँ है ”' बताने पर भी सिपाही 
नेंसर हिलाते हुए कहा-'मैं कुछ नहीं 
जानता । तुम्हें राद भर रुकना होगा । सुबह 
साब से बात होगी । ड्राइवर भी पुराना था। 
समझ गया। मुस्कराते हुए उसने जैब से कुछ 
नोट निकाले और सिपाही की ओर बढ़ाते 
हुए बोला--'माफ करना दीवाना जी ये कुछ 
श्रौर कागज रह गये हैं !' सिपाही एकदम 
ढीला हो गया | बोला--ठीक हैं, ठीक है । 
जाओ्रो । बिलावजह इतनी देर की । 
२६ 


कर 
'कमाल । 


४] || 





हम इस प्रतियोगिता में हर सप्ताह एक नेता 
को लेंगे। आपको उस नेता के नाम के* 
अक्षरों से क्रमवार एक व्यंग्य कवितां लिखनी « 


'होगो जो उसके -कारनामों पर फिट बेठे । 
: उदाहरण के तौर पर हमने राजनारायन जी, 


पर कविता लिखी है। उसी प्रकार आप 
नीचे लिखे नाम पर कविता लिख भेजिए । 
नाम के सारे अक्षरों से क्रवार कविता की 
लाइनें बनानी चाहिये । । 
सर्वश्रेष्ठ कविता को पुरस्कार 
रायबरेली के बंसाखी नंद हैं ये, । 
जनता पार्टी की दाल भात में मूसरचंद हैं ये ।, 
नाना बयान रोज अखबारों को देते हैं, 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की खबर लेते हैं । * 
यह साहब जिसके पक्ष में खड़े होते हैं, 
नादानी से उसी की लुटिया ड्बोते हैं । 


जजजीवन जाम 


दीवाना के कार्यालय में हल पहुंचने की । 
ग्रन्तिम तिथि: ह-८/-2६७०६& 


॥ 


उत्तर केवल पोस्ट कार्ड पर ही भेज । 
तुकक्‍कम तुक्का 
दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मागं, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 





सफल नेता 
गोपाल चौरसिया 
एक युवक ने अ्रपनी प्र मिका को धोखा 
देकर शादी कर ली । एक दिन बाजार मे 
मिलने पर प्रेमिका ने, धोखे का कारण 


पूछा ? प्र मी बोला-- ' 

'क्या करूं मझे जब जय बोलने वालों 
की जरूरत, थी तब तू 'जान' देने को बाते 
करती थी । और अ्रब मुझे “जॉन' देने वाले 
की जरूरत हूँ । क्योंकि पत्नी से बहुत -तंग 
ग्रा गया हूं । ' 

इस पर लड़की ने कहा--'तो अब मैं 
सिर्फ तुम्हारी 'जय' का ही समर्थन करूंगी । 
सुनकर, प्रेमी बोला--'मुझे नहीं मालूम था 
तू इतनी सफल नेता है ।' 


प्रेत यह नाम तों ज॑से जबान पर आते ही 
डर लगने लगता है, और यदि सामना 


हो जाये. तो ज्यादातर लोग होश गंवा बंठते 
हैं । परन्तु सभी मनुष्य एक जंसे नहीं | होते, 
यह बात.तो सर्व विदित है ! प्रेत ! जरूरी 
नहीं है कि यह दाब्द सिर्फ डराने के लिये 
ही बनाया गया हो। बहुत सी आत्माएँ 
ऐसी होती हैं, जो किसी का कुछ नहां 
बिगाड़तीं बल्कि समये पड़ने पर मदद भी 
करती हैं । बसे ज्यादातर प्रेत ग्रात्माएँ ऐसी 
ही होती हैं कि वह किसी तरह अ्रपना प्रति- 
शोध पूरा कर सके । परन्तु यह तभी होता 
है जब कोई उन्हें तंग करता है । 
यह बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है । 
करीब पन्द्रह वर्ष हुए दो व्यापारी गांव में 
भली प्रकार से अपना कारोबार चला रहे 
- थे। परन्तु श्रचानक उनके कारोबार में बहुत 
बड़ा घाटा हुआ, जिसकी वजह से वे दोनों' 
ही काफी कजंदारं हो गए थे । एक व्यापारी 
के साथ भगवान ने शायद बहुत बड़ा श्रन्याय 
किया हो । क्‍योंकि कुछ दिन पूर्व ही उसकी 
लड़की की शादी तय हो गई थी और लड़के 
वाले बहुत जल्दी कर रहे थे ! उस व्यापारी 
के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्‍या 
करे ? तभी दूसरे व्यापारी ने सलाह दी कि 


क्यों न शहर चलकर थोड़ा पेसा कमाया , 


जाएं ! काफी दिनों से दोनों सभी काम 
सांथ-साथ कर रहें थे। इसलिए दोनों ही 
व्यापार करने के लिये शहर आ गये। यह 
शहर उनके लिये बिल्कुल नया था, इसलिये 
हर काम में बड़ी रुकावट आ रही थी। 
सबसे पहले उनकी रहने की समस्या ही उनके 
सामने थी । बहुत दिनों से उन्हें कोई सस्ता 
व्‌ अच्छा मकान रहने के लिए नहीं मिल रहा 
था । तभी अचानक एक दिन किसी सेठ से 
उनकी मुलाकात हो गई। सेठ ने उन्हें बताया 
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मकान खो उसके पास है, परन्तु जो व्यक्ति 
भी उस प्रकान में रहने के लिए जाता है। 
वह रात को भाग जाता है । झ्रज तक किसी 
ने भी एक रात उस मकान में नहीं गुजारी । 
लोग कहते हैं कि उसमें कोई प्रेत आ्रात्मा 
रहती है । यह जरूरी नहीं है कि अ्रब भी 


वह मौजूद हो । यदि चाहो तो वह मकान मैं. 


तुम्हें रहने के लिये दे सकता हूं और कोई 
किराया भी नहीं लूँगा। बस मैं तो यही 
चाहता हूं कि उस मकान की. सफाई होती 
रहे । सेठ की बात सुनकर पहले तो दोनों 
घबराये । परन्तु फिर दिल को मजबूत किया 
और सेठ से कहा, “सेठ जी हम आपके मकान 
में रहने के लिये तेयार हैं । इसके अलावा 
उनके पास कोई चारा भी न था, और फिर 
बिना किराया दिये रहने के लिए मकान उन्हें 
कौन देता । दोनों. यही सोच रहे थे कि/जरूरी 
नहीं है उसमें कोई प्रेत हो, यह लोगों का 
भ्रम भी हो सकता है | सेठ ने उन्हें मकान 
की चाबी दे दी श्रौर साथ ही हिदायत दी 
कि यदि कोई गड़बड़ हो तो वह उसके पास 
चलें आयें । चाबी लेकर दोनों मकान की 
तरफ चले गए। ज़ब उन्होंने मकान का 
दरवाजा खोला तो सामने ही काफी सुन्दर 
बगीचा था और उसके पास ही में दो कमरे 
तथा रसोई घर बना हुआ था । यों तो मकान 
इतना पुराना नहीं था, परन्तु फिर भी हर 
जगह सफाई थी । भय का पौधा उनके दिल 
में था जरूर परन्तु जड़ें ग्रभी अच्छी तरह 









नहीं जमी थीं। जाकर उन्होंने कमरों की 
ग्रकछी तरह सफाई की और आराम करने 
के लिए लेट गए । 

शाम का समय था, दोनों बेठे हुए चाय' 
पी रहे थे कि एक आदमी ने अन्दर प्रवेश 
किया । दोनों ने सोचा शोयद सेठजी का 
नौकर होग़ा ।..उन्होंने उसे बंठने के लिए 


“कहा और पूछा, “चाय पिश्रोगे क्या ?” उसने 


ना में सिर हिला दिया | चाय पीने के बाद . 
उन्होंने पूछा, “कहो कंसे आये हो ?” “बहुत 
द्विनों के बाद इस मकान को खुला देखकर 
चला आया, सोर देखकर आता हुं कि 
कौन इस मकान में झराया है ? उसने बड़े 
सरलतापूर्वक उत्तर दिया । फिर दोनों 


व्यापारियों ने बताया कि वे दोनों यहाँ किस 


लिए आए हैं, और गांव से उन्हें यहाँ क्‍यों 
आना पड़ा ।. एक ने तो अपनी लड़की की . 
शादी के बारे में भी बताया और कहा कि 


: उसे बड़ी: परेशानी: है कि वह कंसे अपनी - 


लड़की की शादी करेगा, काफी देर तक. 
बातें होती रहीं | किर एक व्यापारी ने उस 


आदमो से कहा, “क्यों भईया तुमने अपने 


बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो ? 

इस पर उस आदमी ने कहा. 'छोड़िये भी, 
मेरे बारे में आप जानकर क्या करेंगे ।/ इस 
पर दूसरे व्यापारी ने जोर देकर कहा, “बसे, 
आप बताइये तो सही कहाँ रहते हैं ? अब 


तो गझ्राप हमारे दोस्त बन गये हैं। ज्यादा 


जोर देने पर उस आदमी ने कहा, 'मैं -एक 
प्रेत हूं । यह बात सुनकर दोनों व्यापारी 
बुरी तरह से चीख पड़े। लेकिन उनके : 
सामने इस वक्‍त वह आदमी नहीं था | तभी. 
फिर से उस आदमी की आझावाज- सुनाई पड़ी, 
'देखों मुझसे इतना डरो मत, मैं इसलिए ही 


तुम्हारे सामने आया था कि कहीं सिफं मेरी - 


अभ्रावाज सुनकर तुम डर, कर भाग न जाओआओो। 
पहले भी जितने व्यक्ति इसमें आये सभी 
मेरी पूरी बात सुने बिना ही भाग गये। 
वेसे मैं इतना निर्दयी नहीं हूं कि तुम्हें 
अ्रकारण ही तंग करूंगा । तुम मुझे अपना 
दोस्त समझो ।' इसके बाद आवाज बन्द 
हो गई । काफी देर तक दोनों ही जिधर से 
ग्रावाज आ रही थी देखते रहे । लेकिन फिर 
जेसे ग्रचानक ख्याल आया तो उनका सारा 
शरीर पसीने से भोगा हुआ था। «उन्होंने 
दिल पर किसी प्रकार काबू किया । एक 
व्यापारी जो कि कुछ होश में झा चुका था 


वाह, यह तो बात 
मुर्गा मिल 





हा 


$ नं० २३ में प्रकाशित प्रतियोगिताश्रों के 
णाम 





विजेता : महेन्द्र पाल त्यागी 
२६८, ब्रह्मपुरी मुजफ्फर नगर 
यू. पी. पिन : २५१०० १ 
5-.* तुक्कम तुक्का 
श्रीमती नलिनी कोठिया 
जेता : द्वारा १० बंशीधर शास्त्री 
बीना (म. प्र.) ४७०११३ 


गैीचिए का हल 





हुईं न। ] मेँ 
गया 4 


अब इसे घर ले जाऊंगा और शराब 
के साथ खाऊ गा | मजा आ जाएगा | 


मजा तो मैं चखाता हूं तुझे, 
मुर्गा किसे कहा बे ? 





शीर्षक प्रतियोगिता 
।68 ध्स्य्य्य्त 
:८न्सर्बया हक 
पुरस्कार जीतिये 
चित्र में आप देख रहे हैं कि पिरामिडों के 
पास ऊंटों पर दो अरबी बेठ हैं । बायें कोने में 
दूसरे ग्रह से आये एक मानव का चित्र है। 
आप एक लाइन में हमें यह लिख भेजिये 
कि वह ग्रर्ल्ली लोगों से क्या पूछ रहा है ? 
सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक वाक्य को पुरस्कार । 


अन्तिम तिथि- ४ अगस्त १६०< 






विजेता : हरीक्ष बहल 
४7-३५ मीनाक्षी गार्डन 
नई दिलल्‍्को- १८ 
























रांश : कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति से। ४ है ब् 


तिया संतुष्ट नहीं होता । 
जता : मनीष कुमार सूद, 
»६/१७८-ए गान्धी नगर 
नपुर पिन २०८०१२ 












उसने पूछा था, दोस्त इतना तो तुम बता 
ही दोगे कि तुम यहां कब से हो ? प्रावाज 
एक बार फिर ग्राई, इससे तुम्हें मतलब नहीं 


होना चाहिए कि मैं यहाँ कब से हूं परल्तु ' 


इतना जरूर समझ लो कि मैं तुम्हें किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा । यदि तुम तांत्रिक 
हो तो मैं तुम्हें यह चेतावनी देता हूं कि मेरे 
ऊपर किसो भी प्रकार की तंत्र विद्या इस्ते- 
माल नहीं करना, वरना पछताना पड़ेगा । 
ग्रब तक दूसरा व्यापारी भी संयम हो चुका 
था, उसने कहा, 'नहीं दोस्त, हममें से कोई 
भी तौँत्रिक विद्या नहीं जानता है, अगर 
तुमने दोस्त कहा है तो दोस्त बनकर 
दिखाना । इस पर आवाज में हंसी सुनाई 
दी और फिर कहा, यह काम मेरे सोचने का 
है तुम्हारा नहीं, अ्रभी तक तुमने मनुष्य से 
दोस्ती की है लेकिन श्रब तुम्हारी एक प्रेत 
: से दोस्ती हुई है भ्रौर प्रेत कभी धोखेबाजी 
नहीं करते । इसके बाद भ्रावाज नहीं श्राई । 
दोनों व्यापारियों का डर लगभग जा चुका 
था। जब शा मै को उन्होंने खाना बनाया तो दो 
की जगह तीन थालियों में खाना डाला । एक 
थाली दूसरे कमरे में ले जाकर रख दी गई 
और ग्रावाज लगाकर कहा, “लो दोस्त यह 
खाना खालो। तभी कमरे में से ग्रावाज ग्राई, 
“धन्यवाद दोस्त ! ' कुछ देर बाद थाली लेने 
गये तो थाली खाली हो चुकी थी | अरब तो 
प्रतिदिन दोनों व्यापारी ऐसा ही करते थे । 
एक कमरा उन्होंने खाली छोड़ा हुश्रा था, 
- तथा जो कुछ वह बनाते थे, वही अपने प्रेत 
दोस्त को खिलाते थे । 
काफी दिन इसी प्रकार गुजर गए। 
व्यापारियों का काम अच्छा चल पड़ा था । 
' एक दिन जब दोनों व्यापारी सोकर उठे तो 
आंगन में देखा कि दो व्यक्ति खून से लथ- 
पथ हुए बेहोश पड़े थे । उन्हें कुछ समझ नहीं 
ग्रा रहा था कि यह चक्कर क्या है ? लेकिन 
तभी आवाज आ्राई “दोस्तों यह दोनों चोर 
हैं । रात को ये दोनों मेरे दोस्तों का सामान 
चुराने आये थे, मुझे मजबूर होकर इनके 
साथ ऐसा करना पड़ा, वरना मेरी दोस्ती 
कलंकित हो जाती ।” एक व्यापारी ने कहा, 
किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करू दोस्त 
कुछ समझ नहीं भ्राता । हम तो तुम्हारी 
दोस्ती की तारीफ भी किसी के सामने नहीं 
कर सकते ।” इस पर प्रेत फिर धीरे से 
हँसा । कुछ दिन बाद एक व्यापारी प्रेत के 
कमरे में गया और कहने लगा, “प्रेत दोस्त 
ग्रब॒ हम कुछ दिनों के लिये गांव जाना 
चाहते हैं । मेरी लड़की की शादी है, चाहो 
तो तुम भी चल सकते हो ।” थोड़ी देर में 
प्रेंत की ग्रावाज ्राई, "हां मैं जानता हुं कि 
तुम्हारी लड़की की दादी है, इसलिये मैं भी 


* थ्यापारी ने पूछा, 
: कया कहीं दर्द है ? 
दर्द भरी ग्रावाज आई, "दोस्तों श्राज एक 





तुम्हें कुछ देना चाहता हू | देखो वह सामने 
कोने में एक पोटली पडी है, यह मेरी तरफ 
से तुम्हारी लड़की के लिये तोहफा है। जब 
कभी मैं जिन्दा था, तो अपनी लड़की के ५ 

















लिये यह सब कुछ किया था । वैसे विध्वास के तकं 
करो यह मर भ्रपना है। जिन्हें मैंने जमीन में &# कुत्क 
गाढ़ दिया था और श्रब निकाल कर लाया तकं 
हूँ ।” व्यापारी ने पोटली उठाई प्रौर देखा & कुत्क 
उसने कुछ जेवर थे । व्यापारी की अ्राँखें कुछ (, तर्क 
नरम हो गई' भौर कहने लगा, “दोस्त पहले # कुत्क 
ही काफी ग्रहसान थे तुम्हारे, इसकी कया 
जरूरत थी । इतना कहने के बाद वह वहां लक 
रुका नहीं । 

दोनों व्यापारी भ्रब गांव चले ग्राये थे। के कुतकं 
उनके साथ उनका प्रेत दोस्त भी साथ था, 
जिसने प्रपना डेरा उनके मकान के पास एक * व 
पीपल के पेड़ के ऊपर लगाया हुआ्ला था। उस # | कुतक 
व्यापारी ने श्रपनी लड़की की' शादी बड़ी & 0तकं 


धूमधाम से की । जिस चीज की भी उसे #ह 
जरूरत पड़ती थी, वह पीपल के पेड़ के पास && 
जाकर अपने दोस्त से कह ग्राता था । शादी के 
करने के बाद तीनों फिर वापस शहर प्रा & 
गये । - एक दिन अचानक प्रेत के कमरे से &£ 
कराहने की आवाज आ रही थी। एक 
क्यों दोस्त क्‍या हुआ, 
थोड़ी देर बाद प्रेत की 


तांत्रिक ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, 

मेरा सारा शरीर चाकू से छलनी कर दिया 

है ! शायद अ्रब के बाद मैं तुमसे ना मिल्‌। चै 
परन्तु मैं भी उस तांत्रिक को छोड़ंगा नहीं | & 
मैं तुमसे श्राखिरी बार मिलने आया था, है 
ग्रन्छा दोस्तों ग्लविदा |!” इतना कहने के #| 
बाद झावाज नहीं झाई। दोनों व्यापारी ७६ 
लगभग चीख पड़े, “दोस्त-दोस्त कहां हो £ 
तुम ।” परन्तु उस दिन के बाद उनका दोस्त 9 
वापस नहीं झ्राया । जब कभी उसकी याद ४ 
ग्राती थी, दोनों रो पड़ते थे, और सोचते थे &# 
कि लोग कितने निर्देयी होते हैं, किसी को # 
मरने पर भी चंन से नहीं रहने देत । ७७ 
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वो मुझे देखकर जलता है 
: जलते वक्‍त पानी ड़ाल दिः 


: रोते क्‍यों हो ? 


: प्राँसू. ज्यादा हो गये हैं । 


: उसे क्यों मारते ही? 


: म्रारंना मना है तो कल 
करू गा । 


: जिसे गली में तेरा घर 


कालमा--? 


: उस गली में निश्चय ही पा 


होगा । 


: जब-जब तू मेरे सामने श्राये 
: तो कुत्ते जरूर भौंकेंगे । 
: चाहे कोई मुझे जंगली कहे- 


तो कहता रहे'**? 


: पर गधा न कहे क्‍योंकि मू 


ग्राती है । 


: गंगा ध्राट का पानी पिया 


सबको मैं पानी पिलाऊंगा'' 


ई : जी हाँ'*'समझे नहीं आप 


पैसे गिलास में पानी वा 
लगाते हैं । 


: हमको तुमसे हो गया है प्य 


क रे *००? 


फ: सिर पकड़कर रो लो'''या झ 


सड़कों पर । 


: हमको न बुलाना ओ्रो जाने उ 


ग्राखरी सलाम लेते जाना**' 


ओर ग्रगर फिर मिलना 


चिड़िया घर ग्रा जाना । 


: दीवाने है दीवानों को 


चाहिये'**? 


कई: सोने को फुटपाथ और पः 


दीवाना चाहिये'*"। 


: घुंधेरू की तरह. बजता ही 


मैं *००? 


: तुम टीन का डब्बा और ले. 


साथ मैं बन्दर***। 


: तुम सब चारसौ बीस हो । 
| : नहीं साहब । फिर से गिनिये 
: मैंने यह काम करने का ठेक़ा 


है क्या ? 


: मजदूर होकर छोटा मुह ब 


मत करो । 


छ़्ज 


दीवाना साप्ताहिक 












८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 


नई 'दिल्ली- १५५०००२ 


















मेज़ पर यह रुपयों की थ॑ली पड़ी है । एक 
धामिक पुस्तक है । यह चाकू है और शराब 
की एक बोतल है ।( 


जब हमारा लड़का कमरे में आयेगा तो हम 
बाहर से छुप कर उसकी हरकतें देखेंगे । 

यदि उसने धारमिक पुस्तक उठाई तो हम 
आर हि बेटा 
बड़ा ज्ञानी 
ध्यानी और 













भाग्यवान यह जानना तो बहुत ही आसान 





| है कि भविष्य में हमारा नौनिहाल क्‍्यां 
७ । 
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._ (यदि उसने रुपयों की थली. उठाई तो रुपये 
का पीर,पहले दर्ज का मतलबी और 
_गाँठ का पूरा निकलेगा। छुरा उठाया तो हम 
' समभेंगे छटाः हुआ गुंडा बनेगा । 


.. लिया सफरप ः 55 कक २१ एप 





देखो, देखो,वह दरवाजे से अन्दर झ्रा रहा है 
इस खिड़की के पीछे छुप जाओ * 


काका 


शराब की बोतब उठाई तो कुत्तों से अपना 
मुंह चटवायेगा और अपना और दूसरों का 
बेड़ा ग्क करने में उसका जवाब नहों होगा। 





उसने धामिक पुस्तक उठाकर बगल में दबा 
ली । धन्य हो । बड़े पवित्र विचारों वाला 
निकलेगा. । [जू& 


अरे उसने छुरा भी उठा लिया:। 
यह क्‍या गजब हुआझ्ना ॥ 


५ ् // £ १ 
१५ हि 


और अबै-यह शराब की बोतल ग्रटा-मट 
आह गया ॥ 





&. त्रिकेट के पितामह डाक्टर डब्लयू-सी 
ग्रेस हर प्रकार से पिच पर जमे रहने का 
प्रयत्न करते थे। प्राय: वह श्रम्पायरों पर 


भी रौब डालकर निर्णय भ्रपने पक्ष में करवाने. 


से नहीं चूकते थे। उनके बारें में कई कहा-' 
नियाँ प्रचलित हैं। एक बार डाक्टर ग्रेस 
इंगलेंड के छोटे- से गांव में खेलने गये। 

लोग डाक्टर ग्रेस के नाम॑ से ही उमड़ पड़ते 

थे डाक्टर ग्रेस ने भ्रम्पायर से गा लिया । 

स्थानीय बॉलर ने पहली गेंद फेंकी और 

तीनों स्टम्पस दूर जा गिरे। डाक्टर ग्रेस ने 

मुस्करा कर बॉलर को देखा. और. बोले, 

“बहुत अच्छी ट्रायल गेंद फंकी तुमने ! 

चलो भ्रब असली युद्ध किया जाये ।”. 

& एक बार शाम का अंधेरा घिर रहा 
था । ग्रेस की टीम हार के कगार पर थी । 
लाइट कम होने की अपील का अम्पायर पर 
कोई असर नहीं हो रहा था । अचानक 
डाक्टर अंस अम्पायर को देख कर चिल्लाने 
लगे' ! अम्पायर /उनके,ज्लॉस. गया और पूछा 
कि क्‍या बात है? ग्रेस ने उत्तर दिया, 
“शुक्र है यह तो आप हैं अम्पायर साहब ! 
माफ कीजिए आपने सफेद कपड़े पहन रखे 
हैं न इसलिए मैं अंधेरे में ग्रापफो भूत समझ 
बेठा ।' द 

, & सअ्रम्पायर भी डाक्टर ग्रेस की 
चालाकियों से परिचित हो चुके थे । एक 
बार ग्रेस बंटिंग कर रहें श्रे, । बॉलर की. 
गेंद स्टम्प्स के ऊपर सें एक गिल्‍ली को 
गिराते हुए निकल गई । ग्रेस ने मुड़कर 
गिरी गिल्‍ली को देखा लेकिन पंविलियन 
लौटने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया । 
दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वे अम्पायर ते 
बोले, 'आ्राज हवा बहुत तेज चल रही है । 
कहने का अर्थ यह था क्रि गिल्‍ली हवा 
के कारणगिरी है । अम्पायर नेभी ईट का 
जवाब पत्थर से दिया, 'हाँ ! आप पैविलियन 
जाते समय टोपी को पकड़े रहना वर्ना उड़ 
जायेगी।' 

& एक बार मंसूर अली खाँ पटौदी से 
एक पुस्तक में ग्राटोग्राफ देने के लिए कहा 
गया । उस पुस्तक में उनके पिता के भी 





आपकी सेहत वाले सारे डाक्टर बाल 
टेढ़ा होने पर भी डाक्टर के पास जाने की 
सलाह देते हैं । 

जब हमें डाक्टर के पास जाना ही है 
तो इन साहेबान का टी० वी० पर. ग्रांकर 
बीस मिनट खराब करने में क्या तुक है ? 

















आ्ाटोग्राफ थे। ग्राटोग्राफ के साथ पिता । 
पटौदी ने एक टिप्पणी भी लिखी थी, “मुझे 
कभी घोड़ों (रेस वाले) और नारियों से 
लगाव नहीं रहा ।' 

मंसूर अली खां. ने भी हस्ताक्षर के 
साथ टिप्पणी लिखी, 'घोड़ों के साथ तो 
मुझे भी नहीं है । 

& आरस्ट्र लिया में प्रालराउंडर कीथ- 
मिलर खेल से रिटायर होने के बाद पत्रकार 
बने । एक बार इंग्लेंडँ व दक्षिण अफ्रीका के 
बीच हुए-मैच में भ्रम्पायर ने एक साफ 
एल. बी. डब्ल्यू.की अपील नहीं मानी । 
कीथमिलर ने उसके बारे मैं समाचार पत्र में 
छापा, 'इतना तो मैं कह सकता हूँ कि गेंद 
ग्राफ स्टम्प को नहीं लगती । लेकिन बीच 
वाले स्टम्प के बारे में कह नहीं सकता ।' 

& याकं-शायर के स्पिनर जोनी की 
एल. बी. डब्ल्यू. अ्रपील . को अम्पायर ने 

नहीं माना तो जोनी भ्रम्पायर के पास 
जाकर बोला, आपका क्‍या ख्याल है बॉल 
कहाँ जाकर लगी है ?' अम्पायर ने कहा, 
'मैं क्या जानूं ? बीच में बंट्समेन की टाँग 
जो थी ।' 

& आस्ट्र लिया का फॉस्ट बॉलर गअर्नी 
बहुत मजाकिया तबीयत का था। एक बार 
टेस्ट मंच में अम्पायर ने एक ही ओवर में 
अर्नी की आठ गेंदे नो बाल करार दे दीं। 
अगले ओवर में नौ गेंदें नो बाल हो गयीं । 
लंच के बाद मंदान में आते समय श्रर्नी ने 
अपने साथियों को आइवासन दिया कि 
अम्पायर उसे ग्रब और नो बाल नहीं कर' 
पायेगा । उसका कहना था, 'में अभी जाकर 
अम्पायर को बताऊंगा कि उसकी बीबी 
पैविलियन में आकर बेठी है | उसकी 
बोलतो बंद हो जायेगी । जब बोलती ही 
बंद होगी तो वह मुझे नो बाल कंसे 
कहेगा ?! 

& अर्नी खेल से अ्रवकाश लेने के बाद 
रेडियो कमेंटेटर बने | एक बार म॑च में 
एक बहुत मोटा स्पिनर खेल रहा था। 
बेट्समन ने बॉल हिट किया । वह॒ मोटा 
स्पिनर बॉल के पीछे दौड़ा । श्रर्नी ने 
कमेंद्री दी, 'इस स्ट्रोक के बेट्समेन को तीन 
रन मिलेंगे । एक स्ट्रोक मारने का, दूसरा 
झुककर बाल उठाने का और तीसरा जब तक 
वह उठकर बाल बिकेट कीपर की तरफ 
फेंकेगा । 

& एक बंट्समन से एक मैच में बहुत 
रही फील्डिग हुई। कई कंच छूट गये । 


३४ 


| 
/ 


शाम को उसे समाचार मिला कि हस्पताः 
में उसकी पत्नी ने लड़के को जन्म दिया है 
बह दोड़ा-दोड़ा गया और बच्चे को चूमने 
लिए उठाने ही वाला था कि नस ने बच्च 
झपटकर छीन लिया, कहीं आ्रापके हाथ 
से यह भी छूट कर गिर गया तो ?” 

* & स्पिनर वेरिटी के ओवर की छ& 
गेंदों पर बल्लेबाज होरेस ने तीन रन झा 
दिये ! तोन चौके तथा तीन छक्के डाले 
विकेट कीपर बुड ने वेरिटी को स्ललाह दी 
ऐसी ही गेंद बाजी किये जाओो। बेट्समं 
को तुम्हारी गेंदें समझ में नहीं श्रा रही हैं 
वह समझ नहीं पाता कि चौका मारे य 
छक्का । ; 

& इंगलेंड में क्रिकट के शौकीन षारवा 
के बाप-बेटे को मंच देखना था | बाप पहल 
पहुंचा, अपने लड़के क॑ लिए साथ वाली सी 
रोक ली ! बेटा श्राधा घंटा बाद आया, व 
घबराया हुआ था। आते ही बोला, “डंड 
गजब हो गया, घर में ग्राग लग गयी है । 

नजरें खेल पर ही जमाकर बा 


गे बरो ला न! ऐ555 है 


बेटा, मम्मी जल गयी ! उन्हें हस्पताः 
ले गये । 

'अ्रच्छा ।' 

'बीमे के कागजात भी आग में जल 
गये* «| धः 

आह ! बेटा यहाँ भी गजब हो गय 
है ! हमारी टीम का ओपनिंग बल्लेबाउ 
शुन्य पर श्राऊट हो गया है ।* 

& १६३२-३३ क॑ इंगलेंड-आस्ट्र लिय 
के टेस्ट सीरीज में इंगलेंड क॑ तेज गेंदबाज 
बम्पर फेंककर कई आस्ट्र लियनों को घायल 
कर चुक॑ थे । पुब्लिक बम्परबाजी के कारण 
इंगलिश टीम से बहुत खफा थी। पांचवे 
टेस्ट मंच में मंदान में मक्खियां बहुत अ्र 
गयी थीं। इंगलिश कप्तान जाडिन अपने 
मुंह पर से मक्खियां हटाने क लिए हाथ 
मार रहे थे । एक दर्शक ने चीख कर कहा 
'जाडिन, अपने मुँह पर से मक्खियां मत् 
हटाओ ! आस्ट्रंलिया भर में बस यह 
मक्खियां रह गयी हैं जो तुम्हारी मित्र हैं. 
तुम्हारे पास आती है ।' 
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तौल 


चुनाव चक्कर का भाषण ॥ 
जैसे मुफ्त का राशन |! 
| खूब मुंह--खोलकर, 
है नेता ने बांटते कहा-- 
पिछला शासन 
मारा प्रशासन 
जरा तौलिए**“+*? 
“हम आपके साथ हैं ! !' 
“'किन्तु-एक क्रद्ध युवक बोला-- 
क्या खाक तौलें ? 
; वे नाग-नाथ थे, 
$ आप सांप-नाथ हैं । 


' पह की. फ पक फ फ सी सी फिीफक। 


ईमानदारी 
* सात हजार रुपयों के-- 
* गवन के अपराधी को, 
$ जाँच आयोग, 
भ साफ-साफ बचा गया ! 
* ऊपर से तुर्रा यह कि 
वह अ्रपनी लम्बी जाँच-पड़ताल 
) की प्रक्रिया के नाम पर, 
* सम्बन्धित मंत्रालय के साथ, 
* हाफ-हाफ पचा गया ॥। 
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है 
।क्‍ दायरा 
कै 

' आज की राजनीति, 

» डूबते व्यक्ति का-- 

) तिनके की ओर देखना है ! 
जिरि, 

) पराया या निजी, 

| मृत्यु के कारणों में, 

| अपने प्रतिद्वन्द्दी नम्बर एक को, 
' अवश्य लपेटना है । 


स्पष्टोकरण 


--जय प्रकाश दुबे ९७ 


उनका दांवा 

उनमें 

कोई मतभेद नहीं है ! 
चऔुलनी कहे 

उसमें भी तो 

छेद नहीं है 
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खांसी गुण की खान 
रामचन्द्र शर्मा 'दुनियादार' 
छोटा हो चाहे. बड़ां, रोग सुखाता जान; 
किन्तु हमको तो लगे, खांसी गुण की खान । 
खाँसी गुण की खान रात भर हमें जगाये ; 


७0७ 


। नहीं हो गई, 
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एक मतदाता 

- जोड़कर हाथ, 
लगा पूछने मंत्री से- 
नेताजी क्‍या हैँ बात, 
कि अभी तक, 
ग्रापका समाज वाद न 
नेताजी बोले-- 
पता नहीं कहीं ट्रंन फेल तो- 


अन्यथा उसने मेरा साथ पाया था. 


हमें जागता देख चोर न श्राने पाये । चुनाव के समय 
'दुनियादार” कमजोर करे लाठी पकड़ाये; वह मेरे संग ही आया था ! 
० जिसे देख नजदीक कोई कुत्ता न आ्राये । ० इशारा 
पहचान ६ दे 
नारायण श्रीवास्तव » भपने उच्च आदरशों के कारण, 
अफसर के (ः सभी को ऊपर उठाने में, 
बंगले की ४. इतने साहस से जुट गये । 
पहचान ?' ( _ कि उनका इशारा पाते ही, 
काल के ह 0 सभी वस्तुओं के मूल्य, 
| (० स्वतः ही ऊपर उठ गये ॥। 
दरवाजे पर (० 
(७ 
(७० 
(७० 
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५2.2.2.2.»,2,2.2.2.2.2.2.2.2,.2,2.2.2 


।/# ०० ## ९ ## 
४ ४८ ८८ ८८ (( ८८८ ७८७४८७७४.८७४.४७८/७४८४७४७८७७४८७४४७४४७८/७८४७४७ 


लिखा रहता है 
 कत्ते से सावधान ।' 


चमचा 


नेता नेता 
सब कहें, 
चमचा कहे 
न कोय--- 
नेता के 
दरबार में 
चमचा कहे 
सो होय । 





लि प 
(... निर्भय होने 


अन्तर 


्त 


५ कहांडर रहे हैं। 


(: शाइन बोड्ड 


(८ दूसरी आजादी के-- ! 


को टाँगकर, 


» पक्षपात की दुकान में बंठ, 
७ स्वार्थ से घरको भर रहे हैं। 


(७० 

थ असर 

;: , सफेद बालों का असर 
४ पंत्नी लंग रही है: बहू 
(० प्रति लग -रहे हैं 2] । 


न्ध - कृपया 


साथ लेकर न बेठें 


जहां भाप उतरेंगें वहां भ्रापकी इज्जत 


भी उतारनी पड़ गी 


३५. 


लिफ्ट लेने वाले इस 
कार में अपनी इज्जत 





हीं आया ?! 
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अज्ञात 
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ग्राज चारों तरफ हड़तालों श्रौर त/ला-बन्दियों का मेला सा लगा है । हर व 
कुछ न क॒छ मांग रहा हे । लेकिन भ्रभी भी समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो हड़- 
ताल पर नहों हैं और न ही कोई भांगें पेश कर रहे है.। हम चा 


भो बहती गंगा में हाथ धो लें,अ्रपनी | ५2922200%%७७४ ० 4. 
मांगें लेकर सामने श्रायें । 





दर हि 
८६५ 9४0 | 
कऐ| | ॥५५ 
& ६५ 















ह/8 ॥ पे । निमकर अर विन्द भाटिया, १३ एफ कृपाल सिंह, समता, ए./११० 

- मेगानी, जग- छत्रपति शिवाजी मक | एफ, | है बाल 
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करना, रोड र| 
"रल स्‍टोसं, बेरव 2 पढ़ना, अच्छे १६ वर्ष, टिकट संग्रह 
उओरट 322७ ६४८ न जी ट /05 ल्‍३००२:3न्‍ - (म. प्र.) १८५ ४६ सराय मा ४४०४२ लिया सतकार फिल्‍म देखना, अच्छा खाना हट 
क्रिकेट खेलना, में. प्र), १६ वर्ष, ऊ> वर्ष, दीवाना: पढ़ ५ , 
कर पहला, बह 'का आदर यम सबके साथ हिल- &वर्ष, पत्र-मित्रता, कहानियाँ 3 ७४३ हंसना । करना। खाना । 


करना । मिल कर रहना । सुनाना । 
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; शाला रोड लुधियाना, २४ हुसाल (नेपाल), १४ वर्ष, भवन : 
काठसांढों, मंड श्मोरखपुर (उ. प्र» २०-वर्ष,/ 'हजारी बाग (विहार), ४ दे जमता उपन्यास मदन फुटबाल खेलना, घूमना, .(म. प्र. 
खुराना भवन जींद, १८ वर्ष, मिमसेन थान काठमाँडो, ? मित्रता करना, दीवाना पढ़ना, वर्ष, क्रिकेट खेलना, किताब पा िशिलाग क रन के गे दीबाना पढ़ता, पक सिम पढ़ता 
रेडियो सुनना, दीवाना पढ़ना,, वर्ष, पत्र-मित्रता करना, छोटे बच्चों को बहुत प्यार पढ़ना, दिवाना पढ़ना, हाथी 54025 832५. 5७४44 औक-८८ में 
घमना, बच्चों को कहानी दीवाना पढ़ना, उपन्यास कर शेलेगा 7र ् 4 पा 
सुनाना । पढ़ना । 
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! ह - राजकुमार, ३/६००८ देव- बन्द प्र 
सिबल नरेश कुष्णानी, बैंरन बाजार 





' दत्त कुमार 'साहिल', €६६€ आर. एस. रखेजा, १/५० कक 
2486 007: न ॥ । न्यू दिलली- नगर करोल बांग, नई कालोर्न 
हक शहर नै हज शान अधगक १५ वर्ष, - चर्च के पांस, रायपूरा (म. चौंक शेखां मोगा (पंजाब), एस. एन. पुरी न्यू दि “485 ६५, हिल, यश, कल >> ला 
शितेमा हो, वर, नैतीतान, 2 ऐसा ग्रह, हंसी मजाक ), १३ वर्ष, दीवाना पढ़ना, २६ वर्ष, दुर्घता को करीब २१ वर्ष, लडकों से ै मरे ओर सपोकन कण 
०3:22 :2525% 24 +४000 ० बकरे सबको. फिल्में देखना, तास खेलना, जाकर देखना, गऊ सेवा फोटो ग्राफी, और बाली-बाल कला व ड्कि 
सुनना, दीवाना पढ़ना, पत्र- /' 








रे से स्वच्च पत्र-मित्रता । पढ़ना 
लिखना । दीवाना बनाना । दोस्ती करना । करना।_ खेलना । * ० 





श ह 3430 7३) कप हे “ त्स्र 
जन, ८१. सी. दलजीत सिंह सुपुत्र बलवन्त कन्हैया माधवानी, बंजारी विनोंद राजपाल 'रतन' ३७६, जगदीश होतवानी, विशनदास॒ मध श्रेष्ठ ६4802 पुले 77०. बे र 
॥ असार “है रिकाब गंज फैजाबाद (उ.प्र.), दासुमल क्लाथ म्चेन्ट, गोल १२५ काठम 
ब्लाक, गंगानगर (राजस्थान), सिह, नई सब्जी मण्डी हिसार रोड, रायपुर (म. प्र.), १८ प कर लेद भी दया: अकबर या 
फिल्में ४] « १४ वर्ष, दीवाना पढ़ना, बाजार रायपुर (म० म०) १५ वष, 
वर्ष, देखना, , (हरियाणा), १६ वर्ष, पत्र- , वर्ष, पत्र-मित्रता, हंसीमजाक, १ + काम खेले 
थे पढ़ना, पत्र-मित्रता, 23 ४४ देखना, घूमता, खुद रोकर दूसरों को हंसाना, गेंदबाजी करना, कामेंट्री २० वर्ष, पत्र-मित्रता माता- वाल खेलना, कहानी पढ़ना | 


फोटो जमा करना 
रेडियो सुतनां । पढ़ना । शायरी करना । “४५!8 88:77 पिता की सेवा करना | मिल ५ 
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स. कश्मीर सिह द्वारा केवल बी. आर. धर्मानी, धर्माती , बी. साइमन जेकब बी. काम, अशोक कुमार, _ मोतीराम अरविन्द कुमार पड़ित, 3) मदन की ८ प्रश्न ्यड मनोहर 
कृष्ण प्रवेश कुमार, नेता जी  भ्रवन बैरन बाजार रायपुर, सड़क नं. १२, क्‍्वाटर नं. ताराचन्द दाल मिल किश्न- विजय नगर इन्द्रौर (म. प्र.) 3५३ प्ररि अर ८ कक बाजा 
सुभाष मार्ग रुद्रपुर, (नैनी- १४ वर्ष, दिवाना पढ़ना, बड़ों १३/३५. सेक्टर-१, मिलाई-१, पाल (जयपुर), ,२१ वर्ष, १७ वर्ष, तक॑ करना, क्रिकेट दौल, हे है४२; ३: ४८ (भ प्र. 
ताल), १६८ वर्ष, पढ़ना और, की खोज करना, सबका दुर्ग (म. प्र.), १७ वर्ष, प्रेम पत्र-मित्रता, अथनी सेहते खेलना, कहानी लिखना, २ & वर्ष, कसर 5 # फिल्म" | 
गरीबों की सहायता करता। आदंर करना । करना, उपन्यास पढ़ना । का ध्यान रखता । फिल्‍म देखना | न्यास पढ़ना, पत्र>मित्रता | वाना 
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विनोद कुमार अरोरा, मं. ,अनिल गुरवक्षाणी मु. पो., राजकुमार खेंत्रपाल, र|जेश सुरेश कुमार अदां, अमर 
नें. १/२० गोंपालें नगर - रुविग्राम रातपुर- (म. प्र), किराना स्टोस , ब स्न--वाजार4--कराई क्म्द्र 
सहारनपुर (3० प्र०),' १६, 5१४ बषं, पत्र-मित्रता, क्रिकेट रायपुर, . १३ 
वर्ष, पत्र-मित्रता, डौक-टिकट खेलना, फिल्में देखना, दीवाना 


पृषण्पराज वसन्‍स द्वारा श्री 
“बैरागढ़” धर्मशज- वर्माः मानिक कऋ||द 
वर्ष, दीवाना (भोपाल) मं. प्र, २० वर्ष, तलाव अनीजाबाद 
पढ़ना. फिल्म देखना, पत्र- फोटो खिंचबाता फिल्में 
संग्रह । पढ़ना । मित्रता करता । देखना । 


पटना 
१५ वर्ष, फिल्म देखना, फोटों 
खोंचना, मशीनी कार्य | 


दोजाना'फ़ंड् क्लब + प्रेम्बर बन कर फेंडशिप के 
कालम में प्रपना फोटो छृपवाइये | मेस्मर बने के लिए कूपत ४« कर 
भपने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के साथ भेज दौजिए जिसे क्रौबाना 
तैज स्राप्ताहिक में प्रकाशित कर दिया जायेण[ा 


“११०००२ 


हमारा पता : वीवाना फ्रेंड्स क्लब 
अपना नाम व पता हिन्दी में साफ-साफ 


<८-ब बहावुरशाहूँ जफर मार्ग 


ैज प्रेस, नया बाजार, |दल्ली म त॒ज प्राइवेट लिमिटेड के लिए पस्तालाल जैन द्रारा म॒द्रित एवं प्रकाशित । प्रबन्ध सम्पाठक विश्ववन्धु गुप्ता । 
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तई 
हुपया 
नाम 
क्ना 


ध"&से आओ) 

.देर तक तो वह लाल चक्कर बडी 
शमता रहा और फिर मशीन की 
फिस्स हो गयी 
रहे थे और टंकी । इधर उनके 

“रहकर उनको पे पा 
ट पर बड़ा गुस्सा 
था। 
खिर दिन ढला और वह हसीन 
' जिसकी प्रतीक्षा में कोमल 
$ वष गुजारे हैं। बाहर उनके लिए 
|ई घोड़ी तेयार खड़ी थी । सभी 
यगी के बाद दुल्हे मियाँ बाहर 
ब समस्या यह थी कि घोड़ी पर 
न । कोई भी इस शुभ काय॑ के लिए 
गी हो रहा था | अन्त “में उनके 
काम आये । उनका घोड़ी पर 
कि घोड़ी की जीभ बाहर 'आा 
बुरी तरह हांफने. लगी । वह भी 
थी, न जाने भगवान किस जन्म 
| ले रहा है । अभी तक तो उस पर 
बंठा' करते थे, आज न जाने 
दिया । बारात अ्रब गांव की 
रही थी । श्रभी थोड़ी दूर पहुँचे 
डी की आँखें बाहर आती दिखाई 
वह वहीं लुढ़क गई । उसके ऊपर 
मल जी, उनको भी घोड़ी का 
ना पड़ा और लुढ़कते हुए सड़क 
' जा लगे । सभी लोग यह सोच 
' वे हंसें या रोये । घोड़ी में अब 
* नहीं दिखाई दे रहा था कि वह 
मत गांव तक पहुँच जायेगी । किसी 
री घोड़ी मंगवाई गई । इसके साथ 
डआआ जो कि पहली वाली घोड़ी के 
| था । कोमल जी का तो गिरने 
हीं बिगड़ रहा था, हां सड़क जरूर 
मे टूट गई थी । आखिर गिरते- 
| पहुंच ही गये | सभी सोंच रहे 
रात के स्वागत के लिए गाँव के 
लड़की वाले मिल जायेंगे। परन्तु 
किसी का .नामो-निशान ही नहीं 
गाँव में चक्कर लगा लिया, कहीं 
घर नहीं मिला जिसके यहाँ शादी 
लाला घोंचूमल जी के दिमाग में 
तन ग्राई किवे लोग इतनी जल्दी 
पर हो गये थे । जब कोमल जी को 
[ कि यहाँ तो लड़की बाले ही 
तो उनके चेहरे पर बाढ़ आ गई। 
के रुकने का नाम ही न ले रहे थे । 
ने बहुत ही समझाया कि प्रब रोने 
ायदा नहीं है । तभी कोमल जी के 
* न जानेक्या आयी, उन्होंने वहीं से 
नी शुरू कार दी । शायद वे सोच 
# घर पहुंचतें-पहुंचते जरूर हल्के 
' और घर कोई ना कोई रिश्ता 
[र बैठा होगा । 


-उ० 





हो रीलाल कनोजिया--नासिछू : यदि आप 
को एक दिन का राजा बना दिया जाय तो 
आप क्‍या करेंगे ? 


_ड० ४ एमर्जेन्सी लगा दूगा ताकि १६ महीने 


और राजा बना रह सकूं | 

भाँवरदास बागवानी-नयापारा : गरीबचंद 
जी मेरी पालतू बिल्ली आ्रापको बहुत चाहती 
है, आप अपनी दावत में मेरी बिल्ली को 
बुलायेंगे ? 

उ० : अपनी बिल्ली से पूछ लीजिये क्‍योंकि 
मेरी दावत में मेरे रामपुरी कुत्ते भी होंगे। 
सतोन्द्र जेन “सुदर्शी '+-जबे रा (स० प्र०) . 
गरीबचंद जी आ्राप गर्मी में पंखे की हवा खाते 
है या कलर की ? 

ड० :मिरा बिल एयरकंडीशंड है | मेरे बिल 
के पास रहने वाले दूसरे चूहे मेरी तरक्की 
देख ठंडी श्राहें भरते रहते हें । उन्हीं ठंडी 
ग्राहों से मेरे बिल में एयरकंडीशनिग हो 
जाती है। 

रामचन्द्र तर्मा-आब्रोड : गरीब चन्द जी, 
कृपया यह बताने का कष्ट करें कि. ''मेरी 
जिन्दगी में बहार कब आयेगी ! 

डउ० : जब हरे पत्ते आयेंगे जिन पर रिजर्व 
बेक के गवर्नर के हस्ताक्षर हों । 

योगेश संधवी जेन-बे रमो : क्या गरीबचन्द 
जी यह न्याय है या तमाशा ? मुझ कोन 
स्वर्ग से कुछ मतलब न राष्ट्रपति पद से 
मतलब है । तो क्यों रह जाऊ नारी विहीन 
अब जनता राज्य का जमाना है ? 

मैं ग्रापका पत्र जनता पार्टी के ग्रध्यक्ष 
बद्र शेखर से तस्दीक करवा कर नारी निके- 
तन वालों को भेज रहा हूँ | वहीं भ्रापका 
न्याय होगा । 

केवल प्रकाश दुआ--काशीपुर : युना है 
जानबरों में बुद्धि नहीं होती पर श्राप तो 
काफी बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं ? ह 
. आपने कहावत सुनी होगी कि जो स्वयं 
को बुद्धिमान समझता है अ्रसल 0 । ३३ सबसे 
ज्यादा मूर्ख है। इन्सान खुद को बुद्धिमान 
प्मझता है। लेकिन जनसंख्या बढ़ाये जा 
रहा है | एटम व हाइड्रोजन बमों के भ्रम्बार 


उछ०ण० 


ला 
रत 






'लगा रहा है। सारांश यह कि स्वयं को 


समाप्त करने का सारा मसाला इकट्ठा कर 
रहा है । मज़ा. तो उस दिन आ्रायेगा जब 
इंसान खुद को नष्ट कर देगा और हम ह 
तमाशा देखेंगे । उस दिन साब्रित हो जायेगा 
कि बुद्धिमान कौन है। 


"प्र० : क्या आप मेरे दोस्त नहीं बन सकते ? 


3उ० : अभी कोन सा आपका दुश्मन हूं मैं ? 
प्र० : बजाय बिल्ली से डरने के आप बहादुरी : 
से मुकाबला क्‍यों नहीं करते ? 

उ० : मुकाबला करने पर हमें गोल्ड मंडल 
थोड़े ही मिलेगा ? 


 ध्र० दिल की बातें किससे कहनी चाहिंयें.? 


3उ० किसी से नहीं कहनी चाहियें । कह दिया 
तो वह दिल की बात थोड़े .ही रह गयी ? 
वह तो जनता पार्टी का मामला बन जायेगा। 
प्र० : दुख सुख में इन्सान एक समान किस 
प्रकार रह सकता है ? 

उ० :इंसकी ट्रेनिंग राजनारायण जी से ली 
जा सकती है। वह गधे पर भी उसी शान से 
सवारी करते हैं जिस शान से घोड़े पर । 
राकेश कुमार दुआ--कैलाझ्ष नगर : गरीब 
चन्द जो, मेरे पास नौकरी कर लो, श्रमीर 
चन्द बना दूंगा ? 

उ० : नौकरी तो मैंने अपने बाप की भी नहीं 
की । बाप लाख कहता रहा बेटा अनाज के 
सरकारी गोदाम में चूहों का सुपरवाइजर 
बन जा लेकिन मैंने नहीं माना। श्राजादी 
सबसे बड़ी चीज है । 

धर्मेन्द्र-तारा दुर्धा-रामपुर : गरीबचन्द जी 
क््या यह सच है कि श्रापकी शादी की बात 
हेमा मालिनी के कमरे में रहने वाली चूहिया 
पते चल रही है ? 

उ० : आपने ठीक ही सुना । बात बन भी 
गयी थो लेकिन ऐन मौके पर धमेन्द्र ने टांग 
अड़ा कर काम खराब कर दिया | मेरा तो 
क्‍या बिगड़ा हाँ उसने उस चुहिया की जिन्दगी 
बरबाद कर दी । 5:५५ 8 
तसनीम अहमद खां--मुरादाबाद : मुझे 
चूहों से डर लगता है, मैं क्या करूँ ? 4 
उ० : ग्रजी ग्राप क्या हम से बड़े-बड़े डरते 
हैं, किस्सा कुर्सो का फिल्म में हमारा कितना 
बड़ा रोल था। खाद्य मंत्री सुरजीत सिंह 
बरनाला से ही पूछ लीजिये हमारा जिक्र 
ग्राते ही उनके पसीने छूट जाते हैं ।. 
चन्द्रभान 'अनाड़ी--जबलपुर : श्राप दूध 
गिलास में पीते हैं या बोतल में ? 

इ० : न गिलास में न बोतल ! मैं तो मजे 


में पी जाता हूं । 
गरीब ऋाद की ड्राक 
दीवाना साप्ताहिक 

 ८-बीं, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 
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मैं बाहर जा रहा है | तुम घर में रहना ! 
कोई उल्टा काम आता ना दोवाना वाले हमारी पैरोडी छापने जा रहे 
। हैं।!मैं उन पर मुकदमा करने वकील से सलाह 


लेने जा रहा हूं ! दावा ठोक देंगे। . 





लॉरंल एंड हार्डो ः 
की दीवाना 


लेह | अब मैं ही उल्टा काम करने वाला रह गया हु इस घर में ! जेसे मैं कोई ठीक 
सुल्टा. काम कर ही नहीं सकता | यह आदमी हमारी हर कॉमिक स्ट्रिप में बुद्ध ही कहता 
रहा है मुझे ! मैं भी दिखा दूंगा कि मेरा दिमाग इतना पोला नहीं है । खांस कर अश्रब तो 

मैंने शीर्षासन करना भी शुरूकर दिया है > 


शीर्षासन से खन दिमाग की नाडियों की 9५१८# | लेह | यह क 
95५५ या कर रहा द्धमैं जा 
ै तरफ बहने लगता है ग्और दिमाग साक्रिय ५५ (७ हे ६0 था हक 2 उल्ेा काम थे 
रू अे2एए हो जातां है ! | हि] करना ! अब सारा ही उल्टा काम कर दिया 


न्टः है सिर नीचे और पैर ऊपर ! 


(००) के पास क्‍या 
ह्या ? 


वकील ने मझे भी उल्टे लात मार है" कर तो तुम्हें निकालता ही ! तुम मुझे बुद्ध समझते 
२४४० 262 हो इसलिए मैंने तुम्हें 
अपने दफ्तर से निकाल दिया ! जाने क्‍या नहीं कि तुमने कोद झौर पेंट उल्टी पहन _कआक + जे कि 


बात हुई ! ँ रखी है। श्रागे वाला पी 


हा | 9, | ।॥]7/ 
रे ४॥॥ ॥ मी 
*।।॥॥ . है . है 





